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बंद <4०९- कै टन१ १ दन्दु, कक टू क कर दू० 4 दुबे कै कदर 

जैन बौद्ध तलज्ञान पुछक प्रथम भाग सन्‌ १९३२ में हिख- - 
कर प्रसिड्ध की गई है उसकी भृमिकामें यह बात दिखाई जाचुकी 
है कि प्राचीन बोद्ध धर्म ओर जेनघमक्रा तत्वजशञान बहुत अंधरमें 
मिलता हुआ है । पाली साहित्यको पढ़नेसे बहुत अशमें जैन और 
बीद्धकी साम्यता झलक्ती है। माजक्ल सर्वसताघारणमें जो वौद्ध 
घमेके सम्बन्ध्में विचार फेले हुए है उनसे पाछी पुस्तकोंमें दिखाया 
हुआ कथन बहुत कुछ विल्क्षण है। सर्वेभा क्षणिर्रवाद बौद्धमत 
है यह बात प्राचीन ग्रन्थके पढ़नेसे दिल्में नहीं बेठती है । सर्वथा 
श्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिलकुल शुन्यता आाजाती है। परन्तु 
पाली साहित्यमे निर्वाणके विशेषण है जो किप्ती विशेषकों झछू- 
काते है । पाछी कोषमें निर्वाणके लिये ये शब्द आये है-' मुग्बो 
( मुरबा ), निरोधो, निव्वानं, दीपं, वराहबखय (तृप्णाका क्षय) ताने 
(रक्षक ), लेने (लीनता ), भरूव सते (शात ), असंखत॑ (असेस्‍्छत), 
सिव ( भानम्दरूप ), भमुत्त ( जमूर्तीक ), सुदुदडस ( अनुभव करना 
कठिन है ), परायनं ( श्रेष्ठ मागे ), सरण ( शरणभृत ) निपुणं, 
अनन्त, भक्खर (मक्षय), दु'खबखय, णद्दापज्ज ( सत्य ), जनारूय॑ 
(उच्च गृह ), विवष्ट ( संप्तार रह्वित), खेम, केवल, मपवगो (अपबर्ग), 
विरागो, पणीतं ( उत्तम ), भच्चुतं पं (न मिटनेवारा पद ) योग 
सेम, पार, मुक्ते ( मुक्ति ), विशुद्धि, विमुत्ति ( विमुक्ति ) असंखत 
घातु ( भतेत्झुत घातु ), सुद्धि, निव्व॒ुत्ति ( निवृत्ति ) !! 


(४) 


यदि निर्वाण अभाव या शुन्य हो तो ऊपर लिंखित विशेषण नहींः 
बन सक्ते है | विशेषण विशेष्यक्रे ही होते है । जब निर्वाण विशेष्य 
है. तब वह कया है, चेतन है कि अचेतन | अचेतनके विशेषण नहीं 
होसक्ते | तब एक चेतन द्रव्य रद्द गाता है! देव, भजात, भक्षय, 
असंस्कृत घातु भादि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे मिन्तः 
अजन्मा व जमर, शुद्ध एक पदार्थ झलकाते है । यह निर्वाण जैन 
दर्शनके निर्वाणसे मिक्त जाता है, जहापर शुद्धात्मा या परमात्माको 
जपनी केवल इवतंत्र सत्ताकों रखनेवाला बताया गया है | न तो 
बहा किप्ती महामें मिलना है न किसीके परतंत्र द्वोना है, न गुणरहित' 
नि्ुण होना है। वोद्धोंक्ा निर्वाण वेदात साख्यादि दरशनोंके निर्वा- 
णके साथ न मिलकर नैनोंके निर्वाणके साथ मल्ेप्रकार मिल बाता' 
है । यह वही भात्मा है जो पाच रकरघकी गाढ़ीमें बेठा हुमा संसार 
चऋक्रमें घूम रहा था । पाचों रुंघोंकी गाढ़ी भविद्या जोर तृष्णाके 
क्षयसे नष्ट होजाती है तब सवे संस्कारित विज्ञार मिट नाते है, जोः 
शरीर व अन्य चित्त संत्कारोंमें कारण होरहे थे। जेसे भग्निके 
संगोगसे जल ठबल रद्दा था, गम था, संयोग मिटते ही वह जल 
परम शांत स्वमावमें होमाता दै वैसे ही संस्कारित विज्ञान व रूपका' 
सेयोग मिटते दी अजात जमर जात्मा केवल रह जाता है। परमा- 
नन्‍्द, परम शात, भनुभवागम्य यह निर्वाणपद है, केसे ही उसका 
साधन भी छ्लानुमव या सम्यकृममाधि है। वोद्ध साहितमं जो 
निर्वाणका कारण अष्टांगिकयोग बताया है वह लेनेंदे सतनन्नय मार्गे 
मिक्त जाता दै । 


(५) 


सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकूचारित्रकी एकता भर्थात्‌ 
निश्चयते शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना श्रद्धान व ज्ञान व 
चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण भागे है। इस स्वानुभवके लिये 
मन, वचन, कायकी शुद्ध क्रिया कारणरूप दै, तत्वस्मरण कारणरूप 
है, आत्मवकका प्रयोग कारणरूप है । शुद्ध भोजनपान कारणरूप 
है, बौद्ध मागे है। सम्यस्दशेन, सम्यकू सकरप, सम्यक्‌ वचन, 
सम्यक्‌ कर्म, सम्यकू भाजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ र्प्नति, 
सम्यक्‌ समाधि । सम्य्दशनमें सम्यगदशेन, सम्यक्‌ ज्ञानमें सम्पक्‌ 
संकल्प सम्यकचार्रिमें शेष छः गमित है । मोक्षमागेके निश्चय 
स्वरूपमें कोई मेद नहीं दीखता है। व्यवहार च रित्रर्में जब निग्भेथ 
साधु मार्ग दस्तरह्ित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब वोद्ध मिक्षुके 
लिये सबख्र होनेकी गाज्ञा है। व्यवहार चारित्र सुझभ कर दिया 
गया है। जैसा कि जैनोंमें मध्यम पात्नोंका या मध्यम ब्रत पालने- 
चाले श्रावकोंका बअह्मचारियोंक्रा होता है । 


अद्विसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ भावनाका बौद्ध 
और जैन दोनेमिं बढ़िया वर्णन है। तब मास्ताहरकी तरफ जो 
शिथिल्ता बोद्ध जगतमें भागई है हपका कारण यह नहीं दीखता 
है कि तत्वज्ञानी करुणावान गोतमथुद्धने कभी माप्त लिया हो या 
अपने भक्तोंकी माप्ताहारकी सम्मति दी हो, जो बात रूँकाबतार 
सूत्रसे जो संस्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पाचर्वी शताब्दीमें उल्था 
किया गया था, साफ साफ़ झलकती है। 


पाठी साहित्य सीढोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्त्य व मांसका 


(६) 
घर है, वहापर मिक्षुओंकों भिक्षाें अपनी हिंसक भनुभोदनाके 
विना मास मिक जावे तो ले के ऐसा पाली सूत्नोप्ें कहीं कहीं कर 
दिया गया है | इस कारण मासका प्रचार होजानेसे प्राणातिपात 
विगमण ब्रत नाम मात्र ही रद्द गया है। बौद्धोंके लिये ही कक्षाई 
लोग पश्ञु मारते व बाजारमे बेचते है | इस बातको जानते हुए भी 
बीद्ध संत्तार यदि मासको ढेता है तब यद्द प्राणातिपात होनेकी अनु- 
मतिसे कभी बच नहीं सक्ता । पाली वौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी 
शिथिल्ता न होती तो कभी भी मातक्षाहारका प्रचार न होता । यदि 
वर्तमान बौद्ध तत्वज्ञ सृक्ष्म इष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरह पासा- 
हारी होनेसे भट्विा ब्रतका गौरव बिलकुल खो दिया है। जब 
अन्न व श्ञाक सुगमतासे प्राप्त होसक्ता है तब कोई बोद्ध मिक्लु या 
ग्रहत्थ मासाद्वार करे तो उसको हिंसाके दोषसे रहित नहीं माना 
जासक्ता है व हिंसा होनेमें क्ाण पड जाता है | 
यदि मापक्ताहारका प्रचार बौद्ध साधुओं व गृद्टस्थेसि दूर हो 
जावे तो उनका चारित्र एक जैन गृद्वस्थ या त्यागीके समान बहुत 
कुछ मिल जायगा । बौद्ध मिश्ठु रातको नहीं खाते, एक दफे भोजन 
करते, तीन काल सामायिद् या ध्यान फरते, वर्षाकाक एक स्थल 
रहते, पत्तियोंको घात नहीं करते है। इस तरद्द जेन और बोद्ध 
तलज्ञानमें समानता है कि बहुतसे शब्द जेन और बौद्ध साहित्यके 
मिलते है | जेसे आसब, संवर जादि। 
पाली साहित्य यधपि प्रथम शताब्दी पूर्वके करीब सीलोनमें 
हिखा गया तथापि उसमें बहुतसा कथन गोतमब्रुद्ध द्वारा कथित 


(७) 


है ऐसा माना जा सक्ता है। बिलकुछ शुद्ध है, मिश्रण रहित है, 
ऐसा तो कहा नहीं जा सक्ता | नेन साहित्यसे बोद् साहित्यके 
मिलनेका कारण यह है कि गौतमचुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ 
वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रचलित साधुके चारिज्रकों पाला । उन्होंने 
दिगम्बर जेन साधुके चारित्रकों भी पाला | भर्धात नप्म रहे, केश- 
लोंच किया, उद्दिष्ट भोजन न अग्ण किया आादि। जैप्ता कि 
मज्िमनिकावके महासिंहनाद नामझे १२ वें सूत्रसे प्रगट है। 
दि० जैनाचार्य नौमी शतावद्रीमें प्रसिद्ध देवसेनजी रत दर्शन- 
सारसे झलकता है कि गोतमबुद्ध श्री पाशवैनाथ तीर्थ+रकी परि 
पा्टीमे ग्रस्तिद्ध पिहितास्रव मुनिके भाव जैन मुनि हुए ये, पीछे 
मतभेद होनेसे अपना घम चछाया | जैन बौद्ध तलज्ञान प्रथम 
भागी भूमिकासे प्रगट हो/ कि प्राचीन जैनधर्म और वौद्धमर्ग 
एक ही समझा जाता था । जेसे जैनोंमें दिगग्वर व इपेताबर भेद 
दोगये वैसे ही उप्त समय निम्मेध घर्मसते भेदरूप बुद्ध घमम होगया 
था। पारी पुस्तकों बोद्ध धर्म प्रचात वौद्ध धर्ममे विशक्षण है। 
यह बात दूमरे पश्चिमीय विद्वाननि भी मानी है । 
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अर्थात-हस पाली पिटकोंका वोद्ध परम साधारण अबतक 

अचढछित बौद्ध धर्मसे मात्र विलदुल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उप्तसे 
विस्द्ध है । 
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अर्थात-इस बातसे सब सहमत दे कि प्राचीन शिक्षा मवठय 
डसप्तसे मिन्न है जो प्राचीन में। और उम्के टीकाकरारोंने समझ 
ल्यियथा। 

बौद्ध माग्तीय मिश्षु श्री राहुल साक यायन लिखित बुद्धचर्या 
हिंदीमे प्रगट है। पृ० 9८१ सानगामसुत्त कहता है कि जब गोतम 
बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीग्म्बामीका निर्धण ७२ वर्षमें हुआ 
था। जैन शास््रोसे प्रगट है कि मद्दाबीरस्वामीने 2२ वर्षकी आयु 
तक अपना उपरेश नहीं दिया था ' जब गोत्म बुद्ध 9७ वर्षके थे 
तब महावी/स्वामीने अपना उपदेश प्रार्म्म किया । गौतम बुद्धने 
२९ वर्षकी भाधुमें घर छोड़ा। छ बर्ष साधना किया। ३७ 
द्षकी आयुर्में उपदेश प्रागम्म क्रिया । इससे मगट है कि महावोर 
स्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगण हृभ्ना तव हमके पहले श्री 
पश्वनाथ तीथक्रक्ना ही उप्टेश प्रचक्तित था। उसके अछुपार द्वी 
बुद्धने जैन चारित्रको पाला । नेसी मसहनीय कठिन वफ्त्या बुद्धने 
की ऐसी आज्ञा जैन शाब्योमे नहीं है। शक्तितस्तपका उपदेश 


(९) 


है कि आत्म रमणग बढ़े उतना-ही बाहरी उपकातादि तप करो। 
गौतमने मर्यादा रहित. किया तब पकड़कर उसे छोड़ दिया जोर 
'जैनेके मध्यम मार्गक़े समान आवकृका सर मार्ग प्चल्ित किया । 


पाही स्नेक पढ़नेसे एक जैन विद्ार्थीक्ों वेशग्यका द़भुत 
आनन्द जाता है व स्वाइुभवपर दक्ष्य जाता है, ऐसा समझकर 
“मैंने मब्किनिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंकी इस पुलतकमें भी राहु 
-हुत हिंदी उहथाके अनुप्तार देकर उनका भावा मेन प्िद्धांतसे 
मिलान ड्िया' है। इसको ध्यानपृक पढ़नेसे जेगेंकी और बोद्ोंको 
तेथा हरएक तल्वखोजीकों बड़ा ही छा व भानंद होगा। उचित 
यह है कि जैनोंको पाढी बौद्ध साह्षियका और बोढ़ोंक्ों जेनेके 
प्राकृत और संस्कृत साहियका परप पठन पाठत काना चाहिये । 
यदि मांस्ाहरका प्रचार कद जाय तो जैन जोर वौद्धोंके साथबहुत 
- कुछ एकता होसत्ती है। पाठकंगण इस पुर्तकका रत हेकर मेरे 
* परिश्रमक्ती सफ़क करें ऐसी प्राथता है। 


हिस्तार ( पेज्ाव ) 


जन । 
-३-११-१९३६. | तरहचारी सीतछापपाद 


ै 
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$ 


॥ ३» ॥ 
44०० 22 
संक्षिप्त परिचय- 

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार | 

यद्द “ जेन बौद्ध तत्वज्ञान ” नामक बहुमूह्य पुस्तक जो 
«४ जैनमित्र के ३८वें बर्षेके आहकोंक ह्ाथो्में उपह्ारके रूपमें पत्तुत 
है, वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी छा० ज्वालाप्र- 
सादजी व पूज्य माता ला० महावीरप्रसादजी वकीलकी- 
ओरसे दी जारही है । 

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १९४ ०में झंझर (रोहतक)- 
में हुवा था । भापके पिता ला० सोहनलालजी वद्दापर अर्नी- 
नवीसीका काम करते थे । उस समय जेनसमाजमे ख्रीशिक्षाकी 
तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रीमतीजी भी 
शिक्षा महण न कर सकी । खेद है कि आपके पितृगृहमें इससमय 
कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बहिन है, जो कि सोनी- 
पते व्याही हुई दै। 

आपका विधवाद्र सोकद्द चर्षक्री जायुप्लें छा० ज्वाल्ाप्रसादनी 
जैन हिसार वालोंक साथ हुआ था। लालानी णप्तढ़ी रहनेवाके 
रोहतकके थे । वहा मोहल्ला “पीयवाड़ा? में इनका कुंहुम्न रहता 
है, जो कि 'हाटवाले? कद्दलते है । वहा हनके छृगभग वीस घर 
होंगे । वे प्रायः सभी बढ़े घमप्रेमी ओर शुद्ध भाचरणवाले साधारण 
स्थितिके ग्ृहर्थ है। 


(११५) 


पतिदके उत्साही भीर प्रसिद्ध कार्यकर्ता ० तनपुखराबी 
जैन, जो कि तिरुऋ बीमा कंपनी देहलीके मैनेजिंग ढायरेबटर हैं, 
ब्द इप्त खानदानमेंसे दे । आप जैन समाजके निर्भी$ और ठोप्त 
कार्य कनेवारे कर्मठ युवक दे । लमी दालमें भापने मेन युवकों की 
वेकारीकों देखकर दक्तकारीडी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको 
३ वर्ष मोजनादि निर्वाह रूचे देनेकी सूचना प्रकाशित को थी, 
निसके मुर्खवरूप कितने ही युवक छात्र देदलीमें आपके द्वारा उक्त 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भेन धमानकी भापसे बी २ भाशयें, 
है, और समय आनेपर वे पृ भी अवदय होंगी। 

इनके भत्रिक्त छा० मानपिहजी, ला० प्रभूदयालजी, ७० 

ममीरसिंदनी, छा० गणरतिरायजी, छा० टेकचदनी जादि इसी 
खान्दानके पर्मप्रेमी व्यक्ति है। इनका अपने खान्दानका' 
पीथबाड़ामें ए|% विशाक् दि० जेन मंदिरिनी भी है, जोकि अपने 
ही व्ययसे बनाया गया है। इस खान्दानमें शिक्षाकों तरफ विशेष 
रुचि है गिसके फररवरुप कई ग्रेजुएट जोर वकील है। 

ला०ज्वालाप्रसादजीक़े पिता च? भाई थे। १-७ ०कुशनछालजी,, 
२-छा० अमनतिदजी, ३-छा० केदारनाथजी, 9-ल।० सरदार- 
पिहजी । जिनमे ला० कुन्दनलालजीके सुपुत्न ला० मानसिंहजी, 
छा० अमनतिदनीक़े सुपुत्न 8० मनफूछिंहनी व्‌ /० वीरभान- 
सिहजी है । [० वेदारनाश्जीके मुपुन ला ० ज्वालाप्रसादजी तथ। 
ला० धासौरामजी ओर ला० सरहारतिंदजीके झुपुत्र छा० खर्प- 
किंदनी, छा० बगरस़िहजी भोर गुरुसिंदजी हैं। निनमेंसे छा» 


(१२) 


जगठसिंदनी गा० महावीरप्रसादजी वक्ीलके पास ही रहकर कार्य 
करते है | छा० जगतर्सिहजी सर प्रकृतिके उदार व्यक्ति है। माप 
समय २ पर बत उपवास भर यम नियम भी काते रहते है। 
आआप त्यागियों भौर विद्वानोंका उचित सत्कार फाना अपना मुरुय 
कर्तव्य समझते है । विसारमें अक्मचारीजीके चातुर्भासके समय आपने 
जड़ा सहयोग प्रग्ट किया था । 

उक्त चारों माह्योंमें परस्पर बडा प्रेम था, किसी एककी 
स.युपर सच भाई उमक्री और एक दूमरेकी संतानकी जपनी सतान 
समझते ये । ला० ज्वाव्यप्रसादनीके पिता रछा० फेदारनाथनी फति- 
दावाद ( दिसार ) में भर्जीनवीसीका काम करते थे, और उनडी 
अत्युपर छा० ज्वाजप्रत्तादनी फत्रिहातरादसे आकर हिसारमें रहने 
रग गये, ओर वे एक स्टेटमें मुठामिम होगये थे। वे अधिक घन- 
चान न थे, किन्तु साधारण स्थितिके शात परिणामी, संतोषी मनुष्य 
थे। उनका मृहस्थ जीवन छुख और शातिसे परिपृणे था। सिर्फ 
३२ वर्षकी भत्प आयुप्ते उनका खर्गवास होजानेके काएण श्रीम- 
तीमी २७ वर्षकी आयुमे सोभाग्य खुखसे वंचित होगईं । 

पतिदेवकी मृत्युके समय जापके दो पुत्र थे। जिसमें उत् 
समय मह्दावीरप्रसादजीकी भायु ११ चर्ष और शातिम्रतादनीकी 
भायु सिर्फ छः मासफी थी । किन्तु छा० ज्वालाप्रसादनी ( छा० 
महावीरमसनी$ पिता ) की सत्युके समय उनके चाचा छा०स़दार- 
हिंदी नीबित थे ! उस कारण उन्होंने ही श्रीमती जीके दोनों पुत्रों 
रक्षा व शिक्षाका मार अपने ऊपर लेलिया और उन्हींकी देखरेलमें 


(३३ ) 


भापके दोनों पुत्रोंढी रक्षा ब शिक्षाका समुचित ' प्रबन्ध होता रहा ।' 
किंतु सन्‌ १९१८ में छा० सरदारतिंहजीका भी स्वगेवास होगया।' 
अपने बाना सरदारसिंहजीकी रुत्युके समय श्री० मद्दावीः- 
प्रसादजीने एफ० ए० पास कर लिया था जोर साथ ही ला० 
सम्मनलालजी जैन ण्ट्टीदार हाप्ती (जो उस समय खालियर स्टेटके 
नहरके महकमामें मजिस्टेट थे ) निभसीको सुपुत्नीके साथ विवाह भी 
होगया था। श्री० शातिपसादजी उस समय चौथी #क्षार्में पढ़ते 
थे | अपने बानाजीकी मृत्यु होनानेपर श्री० महावीरप्रछादजी उस 
समय अघीर ओर दृत श न हुये, किन्तु उन्होंने अपनी पूज्य मातानीः 
(श्रीमती ज्वालादेवीजी ) की जाज्ञानुसार भपने इक्सुर छा० सम्मत- 
लालजीकी सम्मति व सहायतासे अपनी शिक्षा वृद्धिका क्रम भगाडी 
चाद्ू रखनेका ही निश्चय किया, जिसके फलुछवरूप वे लाहोरमें 
ट्यूशन लेकर कालेजमें पढने लगे। इस प्रकार पढते हुये उन्होंने' 
अपने पुरुषाथेके बलसे चार वर्षमें वक्राजतका इम्तिहान पास कर' 
लिया ओर सन्‌ १९२२में वे वकील होऊर द्विप्तार भागये । 
हिसारमें वकालत करते हुये आपने भताघारण उन्नति की, 
ओर कुछ ही दिनो्मिं माप हिपारमें मच्छे वक्ीलॉर्में गिने जाने रंगे | 
आप बड़े घमप्रेमी ओर पुरुषार्थी मनुष्य हैं। मातृ-मक्ति आपमें 
कूट कूटऋर भरी हुईं है। आप सवेदा अपनी माताकी जाज्ञानुस्तार 
काम करते है। अषिकसे अधिक हानि होनेपर भी माताजीकी 
भाज्ञाका उल्लंघन नहीं फरते दै। भाप भपने छोटे भाई श्री० 
शान्तिप्रसादजीके ऊपर पृत्रके समान ख्ेहदृष्टि रखते है | उनको भी 
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(५४) 

आपने पढाकर यकीक 'बना लिया है,' और 'भज्र दोनों माई वकालत 
-करते है। भापने अपनी माताजीकी जाज्ञानुत्तार करीब १७, १६ 
-दजारकी छागतसे एक सुन्दर और विश्ञाक मकान भी रहनेके लिये 
-बना छिया है। रोहतऋ निवासी छा० अनूगधिंदजीकी सुपृत्रीके साथ 
>ओ० शान्तिप्रसादजीका भी विवाद होगया है| भव श्रीमतीजीकी 
आज्ञानुसार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी द्विये कारये संचालन करती 
-हुईं भाषससें बड़े प्रेमसे रहती है । श्री० महावीरप्रसादजीके मात्र 
-तीन कन्यायें है, जिनमें बडी कन्‍या (उाजदुकारीदेवी) भाठवी कक्षा 
उत्तीण भरनेके अतिरिक्त ह॒ध वर्ष पञ्बकी हिन्दीरत्न परीक्षामें भी 
उत्तीणता प्राप्त कर चुकी हैं । छोटी कन्या पांचवीं कक्षामें पढ़ रही 
"है, तीतरी भभी छोटी है । 


श्रीमतीजीकी एक विशवा ननद श्रीमती दिलमरीदेवी ( पति- 
देवफी बहिन ) है, जो कि जापके पास दी रहती हैं । श्रोमतीजी 
१०-१२ वर्षसे चातुर्मा पके दिनोंमें एक्वार ही भोजन करती हैं 
किन्तु पिउले डेढ प्तालसे तो हमेशा ही ए% दफा मोजन करती हैं, 
-इप्तके अतिरिक्त बेला, तेका जादि प्रधारके तत उपवास समय२ पर 
करती रहती हैं। भाष हरा हरसमय घर्मध्यानमें चित्त रहता है। मैन- 
बदी मूख्यद्रीको छोड़कर आरने अपनी ननदके साथ समत्त जेन 
तीथौंकी यात्रा कीहुईं है। श्री सम्मेदशिख/जीकी यात्रा तो भापने 
दोबार की है। गतवर्ष आरफी आाज्ञानुस्तार ही भापके पुत्र बा० 
-महावीरप्रधादजीने श्री० त्र० सीतलप्रसादजी हा द्विप्तारमें' चातुर्मात 
“करवाया था, जिप्तसे सभी भाइयोंकों बड़ा पर्मेछाभ हुमा । 


(2५ ) 


हिसारमें बां० महावीरप्सादजी वकीक एक उंत्साही जोर 
सफर कार्यकर्ता ,हैं। हिसारकी जैन समाजका कोई भी काये आपकी 
उस्पतिके बिना नहीं होता । अजैन समाजप्रें मी आपकां काफी 
सन्‍्मान है । इस वर्ष स्थानीय राप्छीला कमेटीने सबेध्तम्मतिसे 
भाषको प्रमापति चुना है। शहरके प्रत्येक कार्यमें जाप काफी हिस्सा, 
केते है । जैन समाजके कार्यों तो जाप खास तौरपर भाग लेते 
ह। मापके विचार बढ़े उत्तत जीर घार्मिक है । हिसारकी जैन 
समाजको आपसे बढ़ी२ जाशाएँ है, ओर वे कभी भवदय पूर्ण भी 
होंगी । जापमें सबसे बड़ी बात यद्द दे कि जापके हृदयमें साप्रदा- 
यिकता नहीं है जिसके फ़रुललरूप भाप प्रत्येक संप्रदायके कार्यों 
विना किप्ती मेदभावके सद्दायता देते और हिस्सा छेते हैं । भाप 
प्रतिवर्ष काफ़ी दाव भी देते रहते है । जेन अजेन सभी प्रकारके, 
चेंदो्ें शक्तिपूवेक सहायता देते हैं। गतवर्ष आपने श्री०त्र०सीतकप्र- 
सादजी द्वारा लिखित 'भाप्मोन्नति या खुदकी तरक्की? नामका टरेक्ट 
छपाकर वितरण कराया था | और इस वर्ष भी एक ट्रेकट छपाकर 
वितरण किया नाचुका है। ऊाने फरीव ३००)-४००) की 
रागतसे अपने बाबा छा० सरदारतिहनीकी स्एतिमें “ मपाहिज 
साश्रम ? सिरसा (द्वित्तार) में एक छुन्दर कमरा सी बनवाया है। 
मापके दी उद्योगप्ते गतवर्ष त्र०जीके चातुर्मासके भवसरपर सिरसा 
(हिसार) में श्री मंदिर्जीडी जावश्यक्ता देखकर एक दि० बेन 
मंदिर बनानेक विषयमें विचार हुआ था, ठत्त समय जापकी ही 
प्रेणासे छा० केदारनाथजी गज।म दितारने १०००) और बा० 


(है& ) 


फूरचंदजी जकोक हिसारने ५००) प्रदान किये न्‍्ये। श्री मंदिरजीके 
छिये मौकेकी जमीन मिल जाने पर शीघ्र ही मदिर निर्माणंका 
कार्य म्रारम्म किया जायगा । 


इसमें सन्देद नहीं कि बा० महावीरप्रसादनी वक्कील जाज- 
ऊऋकके पांश्रत्य ( इंगरेजी ) शिक्षा म्राप्त युवकोर्में भपवाद स्वरूप 
है | वत्तुत जाप अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र है । आपकी 
माताजी ( श्रीमती ज्वालादेवीनी ) बढ़ी नेक और समझदार मध्लि 
है । श्रीमतीजी प्रारम्भसे ही अपने दोनों पुत्रोंकी घामिक शिक्षाकी 
ओर प्रेरणा करती रही है, इसीका यह फछ है। ऐसी माताओओंको 
घन्य है कि जो दस्त प्रकार अपने पृत्रोको घार्मिक बना देनी हैं । 
अन्तमें हमारी भावना है कि श्रीमतीजी इसी प्रकार शुम कार्यों 
प्रवृत्ति रखती रदेंगी और साथ ही अपने पुत्रोंको भी धार्मिक फायोकी 
तरफ प्रेरणा करती हुई भपने जीवनके शेष समयको व्यतीत करेंगी। 


निवेदक---- 
प्रेफकुटीर, अटेर ( ग्वाढियर ) निवासी 
हिसार (पञाव) | बटेश्वरदयाल वकेवरिया दास्त्री,. 
ता; ६-१ १-३७ ई० ( पिद्वान्तभूषण, विद्यार्ंकार ) 
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( दूसरा भाग ) 


(१) बोद्ध मज्य्विनिकाय मूलपर्याय सूत्र । 

इस सूत्र्में गोतम बुद्धने झवक्तव्य आत्मा या निर्वाणको इस 
तरह दिखलाया है कि जो कुछ भत्यज्ञानीके भीतर विश्ल्य या 
विचार द्वोते है इन सबको दूर करके उस बिंदुपर पहुंचाया है जहा 
उसी समय ध्याताकी पहुंच होती दे जब वह से सकह। विडल्पोंसे 
रहित समाधिद्वारा झिसी अनुभवजन्म अनिवचनीय तलवमें लय हो 
जाता है। यह एफ स्वातुभवका प्रकार है। इस सूत्रका भाव इन 
वार्क्योंसे जानना चाहिये। “जो कोई मिश्लु मइञत्‌ क्षीणाज्षव (रागा- 
दिसे मुक्त ), अह्मचारी, छृतकु य भारमुक्त, सत्य तत्वको प्राप्त, भव- 
बन्धन मुक्त, सम्यग्तान द्वारा मुक्त है वह भी पृथ्वी झो प्रथ्वीके तोरपर 
पहचान कर न एथ्वीकों मानता है न प्रथ्वी द्वाग मानता है, न 
पृथ्वी मेरी है मानता है, न एथ्वीको अमिननदन करता है। इसका 


कारण यही है कि उत्तक्ना राग, ढ4, भोद क्षय होगया है, वह बीतराग 
होगया है । 


इसीतरद्द बह नीचे छिसे विऋर्पोंको भी अपना नहों मानता 
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है। वह पानीको, तेजको, वायुको, देवताजोंको, जर्नेत आकाझ्को, 
अन॑त विज्ञानक्रे, देखे हुएको, छुने हुएको, म्मरणमें प्राप्को, जाने 
गएको, एऋपनेको, नानापनकों, स्वकों तथा निर्शणकों भी लमिन- 
न्दन नहीं करता है। 

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही श्वान रखता है वर्योकि वह जानता है 
कि तृष्णादुःखों का मुल है। तथा जो भव भवमें जन्म लेता है उसको 
लरा व मरण अवद्यंमावी है। इम्तलिये तथागत बुद्ध सवे ही तृष्णाके 
क्षय विगगसे, निरोधसे, त्यागसे, विमजेनसे यभार्थ परम ज्ञानके 
जानकार है | 

भावाय-सुर पर्याय सृत्रका यह भाव है कि एक अनिवेच- 
लीय घनुमवगम्य तत्व ही सार है। पर पदार्थ सवे त्यागने योग्य हैं। 
का, करण झपादान, सम्बन्ध इन चार कारकेसते पर पदार्थेसे यहा 
तक सम्बन्ध हट या है कि प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार पदा- 
थौसे चने हुए ढइ॒य जगतको देखे व छुने हुए व स्मरणमें आए हुए 
व ज्ञानसे तिऐ्ठे हुए वि+ढर्पोको सर्व माकाशको सर्वे इन्द्रिय व मन 
द्वारा प्राप्त विज्ञानकों जपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ भी 
रागमावके विद्ृ्सकों मिटाया है । सर्व प्रकार सगद्वेष मोहको सर्व 
प्रकार तृष्णाको दृटा देनेपर जो कुछ भी शेष "दृता है वही सत्य तल है। 
ड्सीलिये ऐसे ज्ञाताको क्षीणालव, कृररृत््य सत्यत्रवक्ी प्राप्त व्‌ सम्ब- 
ज्ञान द्वारा मुक्त कद्दा है। यह दशा वही है जिप्तको समाधि प्राप्त 
दशा कहते है, जद्दा ऐसा मगन दोता है कि मैं या तू का व वद्या 
सै हूं क्‍या नहीं हू इस बातका कुछ भी चिन्तन नहीं होता है | 
चिन्तव। झरना मन ई्माद है । सूक्ष्म तव मनसे बाहर है। जो 





जेन बोद तत्वज्ञान | [३ 


न मिर्च 3% (0९ 30044 कम रन लिलअच 
सर्व प्रकारके चिन्तवनकों छोडता है वही उस स्वाहभवकों पहुचता 
है। लिससे मृरू पदाथ जो आप है सो खपने हीको प्राप्त होजाता 
है। यही निर्वाणका मार्ग है ब इसीकी पृणता निर्वाण है । 

बौद्ध ग्रंथोंमें निर्वाणका मार्ग जाठ प्रकार बताया है | १-- 
सम्यम्दशन, २-सम्यक्‌ संकरप ( क्ञान ), र-सम्यक्‌ वचन, ४- 
सम्यक्‌ कर्म, ५-सम्यक्‌ माजीविका, ६-सम्बक व्यायाम, ७-सम्यक 
स्वृति, ८-सम्मक्‌ समाधि | 

सम्यक्‌ समाधिमें पहुंचनेसे स्मणका विकल्प भी समाधिदे 
सागएमें डूब ज्ञाता है । यही मार्ग है जिसके सर्व जालव या राग 
देष प्रोद क्षय होजाते हैं और यद्द निर्वाणरूप या मुक्त होजाता है। 
बह निर्वाण केसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके भरिय परि- 
जपन सूत्र न॑ं० २६ से विदित है कि वह्द “अजात॑, अनु, योग- 
ब्खेमे, जजरे, भव्याधि, अमत, भणोकफ॑, असरिल्ट्ट निव्वाणे अधि- 
गतो अधिगतोखो में अयंघन्मों दुदसो, दरन वाघो, संतो, पणीतो, 
अतकावचरों, निपुणो, पंढित वेदनीयो । ” निर्वाण भज्ञात है पंदा 
नहीं हुईं है भर्भात स्वाभाविक है, अनुपम है, परम कल्याणरूप है 
था ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण 
रहित है, अमर है, शोक व क्कशोंसे रहित है | मैंने उस घ॒र्मको जान 
दिया नो धमे गेमीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शात 
है, उत्तम है, त्कंसे बादर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा मनुभव- 
गम्म है | पाछी फोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं-.. 

मुखो (मुख्य ), निरोधो (संसारश्न' निरोध ), 'निव्वान॑, दीप, 
तप्डक्खम (तृष्णाका क्षय), तान॑ (रक्षक ), लेन॑( छीनता ) भू, 


छ््] दूसरा माग । 


संत (शात), भर्तेखते (जसंत्कृत या महज स्वाभाविक) सत्र (आन॑ 
दरूप), भमुच्त (अमृर्तीक), छुदुदृस (ऋठिनतासे मनुभव योग्य), परा- 
बने (श्रेष्ठ मा), सरण (शाणभूत', निपुण, अनेत॑, अकखर (अक्षर, 
दुःखबखस (दु खोंड़ा नाश', भव्याप|्ञ (सत्य), जनाल्ये (दच्चयूड), 
वबिदई (संस्तारहित', खेम, केवछ, अपव्गो (अपवर्ग), विशागो, पणीतत 
(उत्तम), अच्चुतं पद (अविनाशी पढ़), पार, योगखेम मुत्ति (मुक्ति) 
विशुद्धि, विमुत्ति, (विमुक्ति) असखत घातु (जसम्छत घातु), सुद्धि, 


निन्युत्ति (निर्दृत्ति) इन विशेषणोंक्रा विशेष्य क्या है| वहीं निर्वाण 
है । वह क्या है, सो भी अनुभवगम्य है 


। य्ह कोईं जमावरूप परदाथ नहा होयक्ता || जो अमाव न्यप 
कुछ नहीं म्गगते है उनके छिये मुझे यह पगट कर दना है कि 
अमभावके या शूस्यके ये विशेषण नहीं होमक्ते कि निर्गण भनजात 
है व अमृत दे व अक्षय है व ज्ञात है व मनंत है व पहितोंऊ द्वारा 
झनुभवगम्य है। कोई भी बुद्धिमान बिल्कुछ अभाव या शृन्यकी एसी 
तारीफ नहीं कर सक्ता ६। अजात व अपर ये दो घठ्द किसी गुप्त 
वत्वकों बताने है जो न्‍्मता है न मरता है वह सिंदाव 
शुद्ध जात्मतत्के और कोई नहीं होसक्ता | जाति व जानंद घपनेमें 
लीन होनेसे ही जाता है। भभावरूप निर्वाणके छिय्रे कोई व्यूम 
नहीं कर सक्ता । इन्द्रियों व मनके द्वारा माननेयोग्य सर्वे नय, 
बेढना, संज्ञा, सेस्कार व विज्ञान ही संसार है, इनसे परे जो कोई है * 
वही निर्वाण है ठथा वही शुद्धात्मा है। ऐसा ही जेन सिद्धांत मी 


मानता है | 
प्रच्रोह 60८लाएमड 60" पट छप्गव्न 77 9०05०. छाफ्या 
प्श्-टाए एचाा॥ए 79206. 





। 
रा बौद हक्‍ | 

जेन बोद्ध तत्वड्ञान | [५ 
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क्षानन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है, निर्वाण परम सुल्ल है 
ऐसा घम्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षासें 

न्खि हे । 
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नयाणी 75 ाणातब्रक 902 35 00726 इध्णाधांए. क्षॉगिटी | 
॥ (।५।)॥॥| 


अनुपम व पृणण शरणक्री खोज करो, यही निर्वाण है। अनुपम 
रण निर्धाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ । यह बात बुडबडे साहबने 


अपनी वुद्धवचन पृस्तक्में लिखी है । 

प्फ& ॥6 रण उण्ताओ 0 छज्ञ8एत0 [00४5 7924- 
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भावाये-यह तक काना व्यथ है कि निर्वाणमें व्यक्तिका नाझ 
है, बोद्ध ग्रथोर्में यह वात मिद्ध नहीं होती है 

मैंने भी जितना बोद़ माहित्य देखा है उप्तसे निर्माणका बट 
छदरूप झलकता है जेया जन प्रिद्धातने माना है कि वह एक छतु- 
अवगम्य जविनाशी झानंदमय परमश्ात पदाथ है। 

जन सिद्धाठमें भी मोक्षमाग सम्यकृदशन, सम्यगज्ञान व सम्ब- 
कुचारित्र तीन कह्दे है, जो बोद्धोकि अष्टाग मार्गेमे मिल जाते हैं। 
सम्यकूदशनमें यम्यकूदशन गर्मित है, सम्यग्जानमें सम्यक्‌ संकत्तय 
गर्मित है, सम्यफचाजिमें शेष छ गर्मित है। जेनसिद्धातमें निश्रव 
अम्यकृचारित्र भात्मप्यान व समांधिको कद्दते हैं | इसके लिये जो 





की दूसरा भाग । 
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कारण है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। जैसे मन, वचन, कायकी 
शुद्धि, शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न, तथा तत्वका स्मरण | नित तर 
इस मसृर पर्याय सूत्रमें समाधिके लाभके लिये सबे जपनेसे परसे मोह: 
डुढ़ाया है उसी तरह जन सिद्धातमें वर्णन दे । 


जैन सिद्धांतमें समानता | 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते है-- 
अहमेद एदमह, महमेदरछेव होमि मम ए्ं | 
अणण न परदण्व, सचित्ताचित्तम्ित्स वा ॥ २६ ॥ 
जभासि मम पुण्चमेद अद्दमेद चावि पुष्लकाल्लि। 
होडिदि प्रुणोवि मज्झे, भहमेद चावि द्दोत्सामि ॥ २६ ॥ 
एवंतु मसभूदे भादवियष्व करेदि सम्मृढो | 
मूदत्ये जाणतो, ण करेदि दु ते अत्तत्मृढो ॥ रे७ ॥ 

/ भाबार्थ-भापसे जुदे लितने भी पर द्रव्य है चाहे'वे सचितत 
ल्वी पुत्र मित्र जादि हों या अचित्त सोना चांदी जादि हों या मिश्र 
बेगर देझादि हों, उनके सम्बन्धर्में यह विकरा करना कि मैं बह हूँ. 
जा यह मुझ रूप है, मैं इसका हूं या यह मेरा है, यह पहले मेरा 
आया मैं पूर्वकालमें इस रूप भा या भेरा भागामी होज्ायगा बा 
दें हू रूप होजाऊंगा, अज्ञानी ऐसे मिथ्या विकल्प किया फरता 
है, ज्ञानी यथार्थ तत्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं 
फरता है। यहा सचित्त, अचित्त, मिश्रमें सर्व अपनेसे जुदे पदाभे भाग 
है । प्रथ्वी, जल, भग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति 
देवजाति व प्राणरद्दित सर्व पुद्रछ परमाणु आदि जाकाश्, काल, पर्म 
अंधे द्रष्य व संसारी जीवोंके सवे प्रकारके झुभ व अशुभ भाव वे 


जैन बोद तत्वढ्वान । [७ 
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दक्षाएं-केवल जाप अकेला बच गया। दही में हूं वही में था वही 
यै रहूंगा। मेरे सिवाय जन्य में नहीं है, न कमी था न कभी हूँगा। 
जैसे मूक पर्याय सूत्रमें विवेक या भेदविज्ञानको बताया है वेसा ही 
यहा बताया है। समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है-- 
अहमिको खलु सुद्रो, दलणणाणमइभो सयानती | 
ण॒वि जत्यथि मज्स किचिद कण्ण परमाणुमित्त वि॥ ४३ ॥ 
भावाे-मैं एक अकेला हूं, निश्रयसे शुद्ध ह, दशेन व डान 
स्वरूप हूं, सदा ही भमृर्तोक है, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई 
नहीं है। श्री पृश्यपादस्वामी समाधिशतकर्में ऋद्दते है- 
स्वप्लुद्धधा यावद्‌गृह्णीपात्कायवाक्‌ चेतसा त्य्म्‌ । 
ससार्तावदेतेष। भेदाम्पासे तु निरति: ॥ ६२ ॥ 
भआावाथे-जबतक मय, वचन व कराय इन तीनेमिंसे किमीको 
मी भात्मबुद्धिसे मानता रहेग। वहातक संसार है, भेदज्ञान दोनेपर 
मुक्ति होजायगी | यद्वा मन वचन कायपें सर्व जगतका प्रपश्च आागया | 
क्योंकि विचार करनेवाला मन है | वचनोंसे कहा जाता है, शरीस्से 
काम किया जाता है । मोक्षक्ना टपाय भेद विज्ञान ही है। ऐसा 
जमृतचंद्र भाचाये समयप्तारकलक्षमें कहते हैं- 
मावयेदमेद विज्ञानमिदमच्छिन्षबायया ! 
तावद्यावटपराच्छुश्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिए्ते॥ ६-६ ॥ 
भादाथे -मेदविज्ञानकी भावना लगातार उप्त समय तक करते 
रहो जबतक शान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे जर्भाव 
जबतक शुद्ध पूण शान न हो । 


इस मूल पर्बाय सूत्रमें इसी मेदविज्ञानको बताया है | 
ब्य्ण॥>--नहि- रस क-२६स|-हाईुरान 


'ड ] दूभरा मांग । 


(२) मज्मिमनिकाय सब्वासवसत्र या सर्वाखवसत्र। 

इम सूतरमें सारे भसर्वोर्ठ संबस्का उपदेश गीतमदुद्धने दिया 
|ं। आलब और संबा शठ्द रन सिद्धातमें शब्दोंके यथात् सर्थमें 
दिखलाए गए है । जेनसिद्धात्में परमाणुओंके स्फंघ बनते रहने है 
उनमेंसे सूक्ष्म रक्षथ क्ार्माणशगेण एं है जो प्रवेन्र लोकमें व्याप्त 
हैं। मन, वचन, कायकी क्रिया होनेसे ये अपने पास खिंच जाती 
है और पाप या पृण्यक्ूपमें वध जाती है | जिन भावोंसे ये जाती 
है उनको मावासत्र छहते है व उनके जआनेको द्वव्याखव कहने हैं। 
उनके विशेधी-गेकनेवाले मावोंकों मा्संत्रर कहते है. ओर कमेवगें- 
णार्मोके रुक जानेको द्रव्यमवर कहते है। इस बोद्ध सूतरमें भावास- 
बोंका कथन इस तरहपर किय्रा ३-मिक्षुओ | जिन धर्मोके मन्में 
करनेसे उतके मीतः णनुत्यज्ञ काम आसव (कामनारूपी मल) वतन 
होता है. और उत्तन्न काम जासतर बढ़ता है, उत्पल भव आशब 
(मम्मनेकी इच्छारूपी मल) इतन्न होता है और उत्पन्न भव अनु 
तत्न भविद्या आासब (अज्ञावरूपी मरू) उत्पन्न होता है और उपन् 
सविदया जास्र बढ़ता है इन घ्मोग़ी नहीं करना योग्य है । 

नोट-यहा रूगम माच जन्म साव व लज्ञान साबको मूल भावा 
सर बताकर समाधि आदमें दी पहुंचाया है, जहा निष्काम भाव है 
न जन्मनेकी इच्छा है व शात्मज्ञानको छोड़कर कोई भाराम है। 
निर्विक्त्य समाधिके भीतर श्रवेश कराया है। इसी लिये इसी वत्रमें 
कहा है कि जो इस समाधिक्रे बाहर होता है बह छ. दृष्टियोके 
औत्त फंस जाता है। 





लेन ओदे पैत्वड्नान | [६ 


४ (१) मेरा भात्मा है; (२) मेरे भीतर जात्मा नहीं है, (२) 
आत्माको ही णात्मा समझता हूं, (9) भात्माकों ही झनात्मा सम- 
झता हू, (५) अनात्माको ही भात्मा समझता हूं, (६) जो यह 
मेरा भात्मा अनुभव कर्ता (वैंदक) तथा अनुभव करने योग्य (चेध) 
जौर तह तहां (अपने) मले बुरे कमोंके विपाकको अनुमव करता 
है वह यह मेरा भात्मा नित्य, भव, शाश्वत, भपरिवतेनशील (अवि- 
यरिणाम धर्मा) है, सनन्‍्त वर्षो तक वैसा ही रहेगा | मिक्षुझो ! 
इसे कहते दे रृष्टिमत (मतवाद), दृष्टिगदन (दृष्टिक्ा घना जंगल), 
इंश्की मरुभूमि ( ृश्टिका तार ), दृष्टिका काटा (दृष्टि विज्ञुक ), 
इष्टिका फंदा (इष्टि सयोजन) । भिश्लुओ ) दृष्टिके फंदेमें फंसा लेज्ञ 
झनाड़ी पुरुष जन्‍म जरा मरण शोक, रोदन कऋंदन, दुःख दुमेनरक्ता 
जोर हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुखसे परिमुक्त नहीं होता ।० 

नोट-ऊपरकी छ* दृष्टियोंद्वा विचार जहातक रहेगा वहातक 
स्वानुभव नहीं होगा । मैं हू वी में नहीं हू, क्‍या हूं क्या नहीं हू, 
कैसा था केसा रहूंगा, इत्यादि सर्व वह विकस्पजाल है जिसके भीतर 
कमनेसे रागद्वेष मोह नहीं दृर होता | वीतरागभाव नहीं पेदा होता 
है। इस कथनको पढ़कर कोई कोई ऐसा मतरूच छरूगाते है कि गौत- 
गबुद्ध किसी शुद्धवुद्धपूण एक आत्माकों जो निर्वाण स्वरूप है उसको 
भी नहीं मानते थे। जो ऐसा मानेगा उसके मतमें निर्वाण अभाव 
रूप होजायगा। यदि वे आत्माका सर्वथा अभाव मानते तो मेरे 
भऔतर भात्मा नहीं है,इस दूसरी दृष्टिको नहीं कहने । वास्त॒वर्में यहा 
सब विचारोके अभावक़ी तरफ संकेत है । 

यूह्री बात जेनसिद्धातमें समाधिश्ञतकमें इस प्रकार बताई है-- 


२० दूसरा माय । 
येनात्मनाउनुभूयेडहमात्मनेवसत्मनात्मनि | 
सोडइईं न तजन्न सा नासौ नेको नद्वों न था बहु; ॥ २३ ॥ 
यदभावे सुवृप्तो5हं यद्भवे ध्युत्थित: पुन; | 
जतीन्द्रियमनिर्देश तत्लवसवेधमसलम्यहम्‌ ॥ २४ ॥| 
भावाथ-इन दो छोकुोंमें समाधि प्राप्त की दक्शाको बतावा 
है। समाधि प्राप्तके भीतर कुछ मी विचार नहीं होता है कि में क्या 
हूँ क्‍या नहीं हूँ । जिस स्वरूपसे में अपने ही भीतर झपने ही द्वारा 
अपने रूपसे ही मनुभव करता हूं, वही में हं।न में नपुंपक हूं न 
स्रीहं,नपुरुष है, नमैएकहूं न दो हूँ न बहुत हूं। निस किश्ी 
वस्तुके जक्ाभर्षें मैं सोया हुमा था व जिसके छाममरें मैं जाग उठा 
वह मैं एक इन्द्रियोंसे भतीत हूं, जिसका कोई नाम नहीं है जो मात्र 
भापसे ही मनुभव करनेयोग्य है। समयप्तार कक्षश्षमें यही बात कही है। 
य एवं मुक्ल्वानयपक्षपाते स्वरूपगुप्ता नित्रसन्ति नित्य । 
विकल्पञाव्च्युतशान्तचित्तास्त एत्र साक्षादशत पित्रति ॥२४॥ 
भावाथ-जो कोई से भपेक्षाओंके विचाररुपी पक्षपातक्रो कि 
कै ऐसा हूं व ऐसा नहीं हं छोड़कर अपने णापमें गुप्त हो रूर इमेश्ा 
रहते दै अर्थात्‌ स्वानुभवर्में या समाधिपें मगन होजाते है वे ही सर्व 
, बिकरपोंके जाढसे छूटकर शात चित होते हुए साक्षात्‌ जमृतका 
पान करते है। यही संवरभाव है। न यद्दा कोई कामना है, न कोई 
जन्म लेनेक़ी इच्छा है, न कोई अज्ञान है, शुद्ध क्षात्मज्ञान है | 
अही मोक्षमा्ग है । 
इसी यूतरमें बुद्ध वचन है “जो यह ठीकसे मनमें करता है 
कि अद्द दुःल है, यह दुःख समुदय (दुःखका कारण) है, यह दुःखक़ा 
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निरोष है, बद दुख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग (प्रतिपद) है 
उसके तीन संयोनन (बन्धन) छूट जाते है। (१) सक्काय दिद्वी, 
(२) विचिकिज्छा, (३) सीक्षव्बत परामोसो भर्थाव्‌ सक्काय दृष्टि 
(निर्वाणरूपके सिवाय किसी मन्‍्यको आपरूप मानना, विचिकित्ता- 
(मापमें संशय) शोलत्रत परामश ( शील और व्रतोंको द्वी पारनेसे 
हैं मुक्त होनाऊंगा यह अभमिमात्र ) ।” 
इतका भाव यही है कि जद्दाठक निर्वाणकों नहीं समझा कि 
वह ही दुःखका नाक्षक है वहातक ससारमें दुःख ही दु ख है । भविया 
और तृष्णा दु'खके कारण है, निर्वाणक्ना प्रेम होते ही संसारकी सर्व 
तृष्ण मिट जाती है। निर्वाणका उपाय सम्यग्समाधि है। वड़ तब ही 
होगी जब निर्वाणके सित्राय किसी आपको भापरूप ने माना जे 
व निर्वाणपें सेशय न हो व बाहरी चारित्र त्रत शीक उपवात्त आदि 
भटकार छोड़ा जावे। परमाथे मागे सम्यग्समाधि भाव है। इसी स्थक 
पर इस सूत्रमें लेख है--मिक्षुओ ! यह दरशेबसे प्रहातत्व जानव कहे 
नाते हैं। यहा दरशनसे मतढुव सम्यग्दरीनसे दे। सम्यर्दशेनसे मिथ्या- 
इक्षनरूप आखवभाब रुक जाता है, यही बात जेन सिद्वातमें कही है- 
श्री उमास्वामी महाराज तत्वाभंसूत्रमें कहते दै--- 
५पिध्पादरीनविर तिप्रमादकषाययोगाबन्धहे तव:?? ॥|-८]|| ० 
/४ शक्राकाक्षाविचिकित्सान्यइट्टिपशमा ससतवा:. सम्याइएरतो- 
चारा: ?? ॥ २३--७ भ्र७ || 
आवाये-कर्मोके आलव तभा बंधके कारण भाव पाच है-(१) 
मिथ्यादक्षेन, (२) दिस ।, जसत्य, चोरी, कुक्षीरू व परिअह पाच अवि- 


ह ५५ मी मी दूसरा भाग | 

रति, (३) प्रमाद, (४) क्रोधादि कपाय, (५) मन वचन क्षायक्री क्रिया। 
जिम्को जात्मतलका सच्चा श्रृद्धान होगया है कि वद्द निर्वाणरुप है, 
-सवे साधारिक प्रप॑चोत्ति शूल्य है, रागादिरहित है, परमशात है, पर- 
* आारनंदरूप है, अ्लमवगम्य है उसीके ही प्रम्यगदशेन गुण प्रगर होता 
'है तब उसके भीतर पाच दोष नहीं रहने चाहिये। (१) शेका- 
तत्वमें संदेह । (२) काक्षा-किसी भी विषयभोगकी इच्छा नहीं, 
-अविनाश्ी निर्वाणकों ही उपादेय या ग्रद्ृणयोग्य व मानके सासारिक 
-झुख़की वाछाका दोना, (३) विविकित्सा-ग्हानि-सर्व वश्तुमोंको 
यथार्थ रूपसे समझकर किसीसे द्वेपमाव रखना (४) जो सम्यर्द्शनसे 
-विरुद्ध मिथ्यादशनकों रखता है उसकी भनमें प्रशेसा करता (५) 
उम्रकी बचनसे स्तुति करना | 


उसी सेवालवसृत्रमें है कि मिक्षुओं ! कौनसे सर्द्वारा म्हातत् 

जआास्व है| भिक्षुओं-यहा कोई मिक्षु ठीकसे जानकर चक्षु इद्नियरेँ 

-सयम फरके विहरता है तब चक्षु इंद्रिग्से अस्ंयम फरके विहरनेपर 

जो पीटा व दाह उत्पन्न करनेवाले जाखत हो तो थे चश्ठु इद्ियसे सदा- 

युक्त दोनेपर विहार करते नहीं होते । इसी तरह ओत्र इंद्विय, प्राण 

-इद्विय, जिट्ठा इृद्रिय, कऋाय ( सपर्शन ) इंद्विय, मन इंड्रियर्में संयम 
क्षकके विहरनेसे पीडा व दाहकारक जासव उत्तन्न नहीं होंते। ” 

मावाथे-यद्दा यह बताया है कि पाच इंद्विय तथा मनके 

विषयोंमें रागमाव करनेसे जो आख़व भाव होते हैं वे मातव पात्र 

-इंद्विब और मनके रोक छेनेपर नहीं होने है । 


जैन सिद्धातमें भी इंद्वियोंके-च मनके विषयोंगें रमनेसे भातद 
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होना बताया है व उनके रोकनेसे सेबर होता है ऐमा दिखाया है | 
इन छहोंके रोऋनेपर ही समाधि होती है । 
श्री पृज्यपादस्वामी सम्राधिशतकर्में कहते है- 
संदेन्द्रियणि सयम्पस्निमितेनान्तात्मना | 
पतक्षण पश्य्तो माति तत्त्व परमात्मन: ॥ ३० ॥ 
भावा्थ-जब से इन्द्रियोंकी सेयमर्में लाकर भीतर स्थिर- 
होकर सन्तगत्मा या सम्यग्दष्टि जिस क्षण जो कुछ मी अनुभव करता 
है वही पामात्माका या शुद्धात्माका स्वस्प है। 
भागे इसी मर्वालव्सूत्रमें दहा है-मिश्षुओं! ''यहा मिश्षु ठीकसे 
नानक पर्दी गर्मी, भूख प्यास, मवखी मच्छर, दवा धूप, सरी, सर्पा- 
दिक़े माधादको सहनेमें समर्थ होता है, वाणीसे निऋ्रले दुरवेचन तथा 
शीरमें उत्पन्न ऐसी दु खमय, तीत्र, चीढषण, क्ठुक जवाछित, अरु- 
चिकर प्राणद्वर पीीड़ाओंको स्वागत करनेवाले ग्वपावका होता है। 
जिनके अधिवासना न करनेसे (न सहनेसे) दाह ओर पीड़ा देनेवाले- 
भाततव उत्पन्न होते हैं मोर अधिवासना करनेसे वे उत्पन्न नहीं 
होते ! यह अधिदासबा द्वारा प्रह्मतव्य भासव ऋह्दे जाते हैं ।” 
यहा प परीषहोंके जीतनेको सबर भाव कहा गया है | यही- 


बात जेनसिद्धातमें कही है | वहा संवरके लिये श्री उमास्वामी महारा- 
जने तल्वाअंसूत्रमें कहा है- 


/ भासवनिरोध: सबर- | १॥ स॒गुप्तिसमितिधरम््घनुप्रेक्षा- 
परीषहनयच्ा रित्रे: ”? || २-० ९ ॥ 


भावार्थ-मालवका रोकना संवर दै | वह संवर गुन्ति-( मन, 
वचन, काबढ़ों वश रखना ) समिति ( मरेग्रकार बतेना, देखकर 
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-चलना जादि ), घम ( क्रोधादिको जीतकर उत्तम्र क्षमा भादि ), 
अनुप्रेक्षा ( संप्तार भनित्य है इत्यादि मावना ), परीपह जय (कष्टोंक्ो 


जीतना ) तथा चारित्र ( योग्य व्यहार व निश्चय चारित्र समाधिभाव) 
से दोता है । 


# छुत्तिपासाशीत्तोष्णदशमशकन।ग्न्यार टिद्धी चर्यानिबधाबायण- 
-ऋशवधयाचनाउछामरोगतृणस्परीमव्सत्कार पुरस्कार प्रज्ञाउज्ानाद 
नानि | ९-अ० ९॥ 


भावार्थ नीचे लिखी वाइस वार्तोक़ो शातिसे सइना चाहिये- 
(१) भूख, (२) प्याप्त, (३) शर्दी, (४) गर्मी, (७) ढांस मच्छा, 
(६) नमता, (७) जरति (टीऋ मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दुःख) (८) 
स्त्री (स्री द्वारा मनको डिमानेकी क्रिया), (९) चकनेका ऋष्ट, (१०) 
-बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) भाक्रोश-गाली दुर्वचन, 
(१३, वध या मारे पीटे जानेका कष्ट, (१४) याचना (मागना नहीं), 
(१७) गलाभ-मिक्षा न मिलनेपर खेद, (१६) रोग--पीडा, (१७) 
तृंण ₹+र्ण-काटेदार झाडीका सशे (१८) मल-शरीरके मेले होनेपर 
गहानि (१९) भादर निरादर (२०) भ्रज्ञा-गहु ज्ञान होनेपर घ॒र्मह 
(२१) सज्ञान-रोगपर खेद (२१) अदपेन-ऋद्धि सिद्ध न होनेफ़ 
अद्भानफा चिगाढ़ना ” जैन साघुगण इन बाई वातोंक्ो जीतते हैं 
तब न जीतनेसे जो जास्रव होता सो नहीं होता है | 
इसी सर्वाल्व सूत्रमें है कि मिक्षुओ ! कौनसे विजोदन (हटाने) 
द्वारा प्रद्मतव्य जालव है | भिक्षुओं ! यहां ( एक) मिश्ष॒ ठीऊसे 
जानकार उत्पन्न हुए । काम वितर्क (काम वासना सम्बन्धी संकस 
विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (डसे) छोडता है, दृराठा है, भल्ूग 


बैन गोद तत्वज्ञान । [ २५ 
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कहता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए ध्यापाद वितके (द्ोहके एयाल) 
का, उसल हुए, विहिसा वितके (अति हिंसाके रूयारू) का, पुन" 
पुनः उत्पन्न होनेवाले, पापी बिचारों (घर्मो)का स्वागत नहीं करता 
है। मिश्रुनो ! जिसके न ६टनेसे दाह ओर पीढ़ा देनेवाले जात 
उत्पन होते हैं, और बिनोद न करनेसे उत्पन्न नहीं होते। जैन सिद्वा- 
तके कहे हुए भासव भावोंनें कषाय मी है जैसा ऊपर छिखा है कि 
मिध्यात्व, भविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये पाच जासवभाव हैं। 
क्रोष, मान, माया, लोमसे विचारोंकों रोकनेसे कामभाव, द्वेषभाव, 
हिंसमाव व जन्म पापमय भाव रुक जाते हे । इसी सर्वालव 
सूत्र है कि मिक्षुभो ! कोनसे भावना द्वारा प्रद्दातव्य जासव है ? 
मिश्षुओं | बद्दा (एक) भिक्लु ठोकसे जानकर विवेक्युक्त, विराग- 
युक्त, निरोषयूक्त मुक्ति परिणामवाले स्पृति संबोध्यंगकी भावना 
करता है। ठोकसे जानकर श्मृति, धमेविचय, वीयविचय, पीति, 
प्रश्नन्बि, समाधि, उपेक्षा संबोध्यगकी भावना करता है। 

नोट-संबोधि परम ज्ञानको कहते है, उसके लिये जो अंग 
उपयोगी हो उनको संबोध्यंग +ह१ है, वे सात दै-स्टृति (सत्यका 
स्मरण), धमेविचय (घमेका विचार), वीयेबिचय (अपनी शक्तिका 
उपयोग करनेका विचार), प्रीए (स्तोष), प्रश्नव्ति (शाति), समाधि 
(चित्तढ़ी एकाग्रता), उपेक्षा (वेराग्य )। 

मन सिद्धातमें संवरके कारणोंमें अन्ुुपक्ञाको ऊपर कहा गया 
है। वारवार विचारनेको या भावना करनेको अनुप्रेक्षा कहते है । 

वे मावनाएं बारह हैं उनमें €वसव सूत्रमें कद्दी हुईं भावनाएं 
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गणित होजाती है। १-अनित्त्य (संत्तारकी जवस्थाएं नाशबन्त है), 
२-अशरण (मरणसे कोई रक्षक नहीं है, ३-संसार (संसार दु:ख- 
मय, है ), ४-एकत्व ( अकेले ही सुख दुःख मोगना पढ़ता है आप 
भक़ेला है सर्वे कर्म मादि मित्र है), ५-अन्यल (शरीरादि सब 
' झत्मासे मित्र है) ६-अशुचित्व (मानवका यह शरीर महान अप- 
विन्र है), ७-आख्रत्र (क््मोके आनेके क्या २ भाव है), ८-हंबर 
( क्मोके रोकनेके क्‍या क्या भाव है ) ९- निभेरा ( क्मोंके क्षय 
करतेके क्यार उपाय है।, १ ०-लोक (जगत जीव अजीब द्वत्योंका 
समूह अक्॒न्निम व अनादि जनेत है ) १ १-बोधिदुरदभ ( रलवय 
घर्मका मिलना दुलेम है), १२-घम (जात्माफका स्वभाव धर्म है) | 
इन १२ भावनाओंके चिन्तवनसे वैराग्य छाजाता है-परिणाम शात 
होनाते है । 

नोट-पाठकगण देखेंगे कि जस्रभाव ही सेसार अमणके: 
कारण दे व इनके रोकनेहीसे संपतारका अत है | यह कथन बेन 
सिद्धात और वीद्ध सिद्धातक्रा एकसा ही है। इम सर्वासव सूत्रके 
अनुसार जैन सिद्धातमें भागसतवोंको बताकर उनसे कर्म पुट्छ लिंच- 
कर भाता है, थे पुद्रुछ पाप या पुण्य रूपसे जीवके साथ चढे आए 
हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरक साथ वध जाते है | और जपने 
विषाक्त पर फुल देकर या बिना फल दिये झट जाते है | यह कर्म 
पिद्धातकी वात यहा इस सून्में नहीं है । ' 

जेन सिद्धातमें जालवभाव व संवरभाव ऊपर कहे गए दै 
उनका स्पष्ट वर्णन यह है- 
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आखबमाव | संब्रमाव | 
(१) मिथ्यादशेन सम्यग्दशेन 
(२) भविरति हिंसादि ७त्रत-भद्ठिसा, भत्य, भचोये, 


ब्रह्मचये, परिम्रद्ठ त्याग, 
या १२ अजविरतिभाव, 
पाच इंद्विय व मनको न 
रोहना तथा पृथ्वी, जरू, 
अपन, वायु, वनस्पति 
के तथा त्रप्कायका पिराफ्क 
(३) प्रमाद (भसावधानी) अपमाद 
(9) क्रषाय-क्रोध, मान, माया, वीतरागमाव 


झोम | 
(५) योग-मन, वचन, कायकी . थोगोंकी गुप्ति 
क्रिया । 


विशेष रूपसे संवरके भाव कद्टे है--- 

(१) गुप्ति-मन, वचन, काय्को रोकना । 

(२) सम्रिति पाच-(१) देखकर चछना । २) शुद्ध वाणी 
कहना । (३) शुद्ध मोजन काना । (9) देखकर रखना उठाना । 
(५) देखकर मरपुत्र करना । 


(३) घममे दश-(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्देव (कोमछता,, 
(३) उत्तम जानेव (सरकता), (४) उत्तम सत्य, (५) वत्तम शौच 


(पवित्रता) (६) उत्तम संबम, (७) ठत्तम तप, (८) उत्तम त्याग 
। 
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या दान, (९) उत्तम भारकिचन (ममत त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचये। 

(४) अनुमेक्षा-भावना चारह-नाम ऊपर कटे है। 

(७) परीपह जय-त्राहइत परीषह जीतना-नाम ऊपर कहे है। 

(६) चारिध-पाच (१) सामायिक्त या समाधि भाव-शात्त 
भाव, (२) छेदोपत्थापन, समाधिले ग्रिरकर फिर स्थापन, (३) 
परिद्दार विशुद्धि-विशेष हिंसाका त्याग, (9) सूहम साफाब-झत्यरप 
लोम शेष, (५) यथारुपात-नमुनेदार वीतराग भाव । इन संपरके 
मार्वोज्े जो साधु पूर्ण पाछ॒ता है उसके कर्म पुद्ुछक्का आना वि- 
कुछ बंद्र हो जाता है । जितना कम पाहता है उतना कर्मोआ भाव 
होता है। भमभिप्राय यह है कि मुमुक्षुको आनत्रकारक भार्वोत्ति बचकर 
संबर भाषमे वर्तेना योग्य है । 


(३) मज्झिमनिकाय-भय मैरव सूत्र चोथा। 

इम सूत्रमें निभेय भावकी महिमा बताई है क्लि जो साधु मन 
चचन कायसे शुद्ध होते है व परम निष्कृम्प समाधि मावके लस्‍्याती 
होते हे वे वनमें रहते हुए किसी बातका मय नहीं प्राप्त करते । 

एक अ'हणसे गीतमवुद्ध वार्ताछाप बररहे है-- 

ब्राह्मण कहता है-“हे गौतम | छूठित है मरण्यवन खंड णोर 
सुनी कुटिया (शब्यासन), दुष्च्र है एकाग्र रमण, समाधि न प्राप्त 
होनेपर अमिरमण न ऋरनेवाले मिश्षुक्े मनको अकेला या यह वन 
सातो हर छेता है । ” 

गौतर-ऐसा ही दे ज क्षण | सरवोधि ( परम ज्ञान ) प्राप्त 
होनेसे पदके बुद्ध न होनेके वक्त, जर मैं वोधिमत (ज्ञानका उम्मेदर- 
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चार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है झरण्यवास। 
तब मेरे मनमें ऐसा हुआ-जो कोई अशुद्ध कायिक कर्पसे युक्त 
अमण या ब्राह्मण भरण्यक्रा सेवन करते हैं, शुद्ध काविक करमके 
दोषके कारण वह जाप श्रमण-त्राह्षण बुरे भय भैरव ( भय ओर 
ओषणता ) का जाह्वद करते है। (लेकिन ) मैं तो यशुद्ध 
कायिक कर्मसे मुक्त हो जभरण्य सेवन नहीं कर रहा हू । मेरे 
कायिक कर्म परिशुद्ध हैं | जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले जाये 
अप्य सेवन करते हैं. उनसेंसे में एक हूँ | त्राह्षण अपने भीतर 
इस परिशुद्ध कायिक कमेके भावकों देखकर, मुझे अरण्पमें विद्वार 
करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ | इसी तरद्द जो कोई अशुद्ध 
वाचिक कर्मवाले, अछझुदू पानसिक कर्मवाढे, जशुद्ध आजी- 
विकागले श्रमण ब्राह्मण णरण्य सेवन करते है वे भ्यभैरवकों 
बुढाते है| में झशुद्ध बाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकासे 
मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूं, किन्तु शुद्ध चाचिक, 
मानसिक कम, व आजीविकाके भावको अपने भीतर देखकर 
मुझे अर्यमें विहार करनेका और भी जधिक उत्साह हुआ। हे 
ब्राइण ! तथ मेरे मुनमें ऐसा हुआ । जो कोई श्रमण ब्राह्मण छोभी 
काम (वासनाओं) में तीव्र रागवाले वनक्ा सेवन करते है या हिसा- 
युक्त-व्यापत्न चित्तताढ़े और मनमें दुष्ट संकरपवाके या रत्यान 

' (घारीरिक आढस्य) ग्रद्धि (मानसिक जालूत््य) से प्रेरित हो, या 
उद्धत ओर अश्ञांत चित्तवाले हो, या छोभी, कांक्षावाले ओर 
संशयालु हो, या अपना उत्कषे (बढ़प्पन चाहने) वाले तथा 

' झप्रेको निन्‍्दनेवाले हो, या जड़ ओर मीरु प्रक्ृतिषाले हो, - 
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या काम, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आहर्सा 


उद्योगहीन हो, या नष्ट स्मृति हो ओर सूझसे बचित हो. 
था व्यग्र ओर विश्वांत चित्त हो, या पुष्पुन्न (अज्ञानी ) मेह़- 
गुंगे लसे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोषोंके कारण 
अकुशक भय मैरवको बुढाते है । मैं इन दोषोंसे युक्त हो वनक्ा 
सेवन नहीं कर रद्दा हूं । नो कोई इन दोषोसे मुक्त न होकर बनका 
सेवन करते है उनमेंसे में एक हूं । इस तरह हे ब्राह्मण ! भपने 
भीतर निलोभताको, मेत्रीयुक्त चित्तको, ध्ारीरिक व मानसिक 
आहस्यके अमावको, उपशांत त्तित्पनेको, निःशंक भावको, 
अपना उत्कर्ष व परनिन्दा न चाहनेवाले भावको, निर्मयताको, 
अस्प इच्छाको, वीयपनेको, स्मृति सयुक्तताको, समाधि सम्प- 
दाको, ठथा प्रज्ञासम्पदाको देखता हुआ मुझे भरण्यमें विहार 


करनेका और भी भधिक उत्साह उत्पन्न हुमा | 

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यह सम्मानित व अमिलक्षित 
( प्रसिद् ) रातिया है जैसे पक्षकी च॒तुदशी, पूर्णपापत्ती ओर अ्- 
मीकी रातें हैं वेसी रातेमें नो यह मयप्रद रोमाचकारक स्थान दै 
जैसे आरामचेत्य, वनचेत्य, वृक्षचेत्य वैसे शयनासनोंमें विहार करनेसे 


शायद तब भयभरव देखूँ। तब में वेसे शयनासनोर्में विहार करने 
ढूगा । तब ब्राक्षण ! वैसे विदर्ते समय मेरे पाप्त झ्ुंग जाता था 


या मोर काठ गिरा देता या हवा पत्तोंकी फरफराती तो मेरे मनमें 
जरूर होता कि यह वही मय भेरव जारहा है। तब ब्राह्मण मेरे मनमें 
होता कि क्यों में दूसरेसे मयकी भाकाक्षा्में विहररद्दा हूं ! क्यों न मैं 
निप्त जिस अवस्थामें रहता। जैसे मेरे पास्॒ वह भयभेरव भाता दै 
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वैत्ती वैसी जवस्थामें रहते उस मयमेरवको दृटाऊँ | जब नब्राक्षण ! 
टदरते हुए मेरे पास भयमैरव आता तब मैं न खडा द्वोता, न 
बंठता, न लेटता | टहलते हुए ही उस भयमैरवको हृटाता । इसी 
तरद खडे होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय मैरव भाता मैं 
चेसा ही रहता, निर्मेय रहता । 

ब्राक्षण ! मैंने अपना वीय या उद्योग भारंभ किया था। मेरी 
मूढुता रहित स्मृति जागृत थी, मेरी काय प्रसन्न व आक्ृछता 
रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाग्र [या | (१) सो मैं 
कार्मोसे रहित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सवितर्क और 
सविचार प्रीति ओर झुखवाले प्रयम ध्यानको/पाप्त हो विहरने छगा। 
(२) फ़िर वितक और विचारके शात होनेपर भीतरी शात व चित्तको 
एकाग्रता वाले वितर्क रह्दित विचार रहित प्रीति-छुख वाले द्वितीय 
ध्यानक्रो प्राप्त हो बिदरने कंगा। (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो 
उपेक्षक बन स्मृति ओर अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुमव 
करते जिमे जाये उपेक्षक, स्ट्रतिमान्‌ सुख विद्वारी कहते हैं उस 
दृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने कया | (9) फिर सुख दुखके 
परित्यागसे चित्तोल्लस व्‌ चित्त सतापके पहले दी अस्त होनानेसे, 
सुल्द दु.ख़ रहित जिसमें उपेक्षासे स्थृतिकी शुद्धि होजाती है, इस 
चतुथे ध्यानको प्राप्त दो विहरने रूगा । 

सो इसप्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध, जेगण ( मल ) रहित, 
म्रदुमृत, स्थिग, ओर समाधियुक्त होजानेपंर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके 
लिये मैंने चित्तको झुकाया | इसपकार आकार और उद्देश्य सहित 
अनेक प्रकारके पूर्वे निवा्सोको स्मरण करने लगा। इसप्रकार प्रमाद्‌ 
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रहित व जात्मसंयम युक्त विहरते हुए, रातके पहले पहरमें मुझे यह 
पहली विद्या ग्राप्त हुईं, जविद्या नष्ट हुईं, तम नष्ट हुणा, चालक 


उलन्न हुआ | सो इसप्रफार चित्तको एव्ाग्र व परिशुद्ध होनेपर 
प्राणियोंके मरण और जन्‍्मके ज्ञानके लिय्रे चित्तको झुकाया। सो 
मैं जमानुष, विशुद्ध, दिव्यचश्लुमे अच्छे बुरे, छुबणे दुबंणे, सुगति- 
वाले, दुर्गेतिवाले प्राणियोंक्ों मरते उत्पन्न द्ोते ठेखने लगा | फर्माहुयार 
(यथा कम्मवगे) यतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने छगा | 

नो प्राणचारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचाररे 
युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, जारयोके निन्‍्दर मिध्वाइ£, 
निथ्यादृष्टि कर्मको रखनेवाले (मिथ्याटष्टि कम्म समादाना) थे वे 
काय छोडनेपर मरनेके बाद दुर्गति पतन, नककमें प्राप्त हुए है । नो 
प्राणघारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त भाय॑के 
अनिन्दफ सम्यकृहृष्टि (सच्चे सिद्धातवाले) सम्यकृदृष्टि सम्बन्धी कर्मेकी 
करनेवाले (सम्मदिद्वी कम्म समादाना) वे काय छोडनेपर मरनेके- 
वाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुए है । इसप्रकार अमानुष विशुद्ध. 
दिव्यचक्षुसे प्राणियोंको पहचानने रुगरा | रातके मध्यम पहरमें यह 
बुझे दूसरी विद्या म्राप्त हुई 

फिर इस अकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए भासवोके 
हुये ज्ञानके ढिये चित्तकों झुकाया | यह दुःख है, यह दु।खका 
कारण है, यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका साधन 
( दुःनिरोष, गामिनीप्रतिपद्‌, ) इसे यथार्भसे जान लिया । यह 
आखव है, यह आख्रवका कारण है, यह आखव निरोध हे, 
बद आख्रव निरोबका साधन है बश्ञाथे जान ढिया। सो इसमपक्नार 
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देखते जानते मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके जालवेंसते मुक्त 
होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया” ऐसा ज्ञान हुआ। ४ जन्म 
खतम होगया, ब्रह्मचयं पूरा होगया, करना था सो करलिया, भव 
वहा करनेके लिये कुछ शेष नहीं हे” इस तरह राजिक्के अंतिम 
पहरमे यह मुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुईं। अविद्या चली गईं, विद्या 
उत्न हुईं, तम विघटा, जाछोक उत्पन्न हुआ । बेसा उनको होता 
हे जो अप्रमत्त उचयोगशील तवज्ञानी दे | 


नोट-ऊपरका कथन पढकर कौन यह कह सक्ता है कि गोतम 
बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अमाव (७ग्राएो&60) 
रूप है, यह बात विककुल समझमे नहीं आती । निर्वाण सद॒भाव 
रूप है, वह कोई भनिवेचनीय अजर अमर शात व आनन्दमय पदाथे 
है ऐसा द्वी प्रतीतिमे आता है। वास्तवमे उसे ही जेन छोग सिद्ध पद 
शुद्ध पद, परमात्म पद, निञ् पद, मुक्त पद कहते हैं। इसी सूत्रमे कहा 
है| कि परमज्ञान प्राप्त द्ोनेके पहले में ऐसा था। वह परमज्ञान वह 
विज्ञान नहीं होसक्ता जोपाच इंद्रि व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके. 
निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, सेज्ला, सश्कारसे चिज्ञान होता 
है। इस पंचस्कंधीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जेन 
लोग शुद्ध ज्ञान बा केवलज्ञान कद्द सक्ते है।इस सूत्रमे यह बताया है 
कि जिन साधुओंका या संतोंका अशुद्ध मन, वचन, कायका क्षाचरण 
है ब बिनका भोजन भशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है। परन्तु 
जिनका सन वचन कायका चारित्र व भोजन शुद्ध है व जो छोभी 
नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, भारसी नहीं हैं, उठद्धत नहीं दे, संश्म 


२४ ] दूधरा भाग | 


सहित नहीं हैं, परनिन्दक नहीं है, भीरु नहीं है, सत्कार व्‌ लाभके 
भूखे नहीं है, स्वृतिवान है, निराकुछ हैं, प्रज्ञावान हैं उनको वनमें 
मय नहीं श्राप्त द्वोता, वे निमय हो बनमें विचरते है। सपाधि और 
अज्ञाको सम्पदा बताई है। किसकी सम्पदा-अभपने आपकी-निर्वा- 
णको से परसे मिन्न जाननेको ही प्रज्ञा बा मेदविज्ञान फहते हैं। 
फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदाथंके साथ एकाम दोजाना यही 
समाधि है, यही बात बेन सिद्धातमें कही है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि 
आ्त होती है | 

फिर बताया है कि चौदस, अष्टमी, व पूर्णमासीकी रातको 
यौतमवुद्ध वनमे विशेष निर्भेय हो समाधिका भभ्यास करते थे। इन 
रातोंको प्रसिद्ध कहा है । जैन छोगोंमें चौदस अष्टमीको पर्व ग्गन- 
कर मासमें 9 दिन उपवास फरनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास 
करनेका कथन है । कोई कोई आवक भी इन रातोंमें बनमें ठहर 
विशेष ध्यान करते है । सम्यःच्ष्टी केप्ता निर्भेव होता है यद्द बात 
मलेप्रक्रार दिखलाई है । यद्द बात अलकाई है कि निर्भयपना उसे 
ही कहते दे जहां झपना मन ऐसा शात सम व निराकुछ हो कि 
जाप जिस स्थितिमें हो वेसा ही रहते हुए निःशंक बना रहे । किसी 
सयको आने देखकर जग भी भागनेफी व घब्ड़ानेकी चेष्टा न करे 
तो वह भयम्रद पशु आादि भी ऐसे शात पुरुषको देखकर त्वयं शात 
होनाते है, आक्रमण नहीं करते हैं। निभय होकर समाधिभावका 
अभ्याप्त करनेसे चार प्रकारके ध्यानकों जायृत किया गया था। 
(१) जिसमे निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रयटे तथा वितर्क व 
विचार भी दो, कुछ चिन्तवन भी हो, यह पहला ध्यान है । (२) 
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फिर वितक व विचार बंद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह 
जावे यह दूसरा ध्यान है। (३) फिर प्रीति सम्बंधी राग चका 
जाबे बैराग्य बढ जावे-निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखका भनुमव 
हो सो तीक्षरा ध्यान है । (४) वैराग्यकी वृद्धिसे शुद्ध व एकांग्र 
स्मरण हो सो चोभा ध्यान हे । ये चार ध्यानकी श्रेणिया हैं मिनको 
गौतमबुद्धने श्राप्त किया । इसी प्रकार जेन सिद्धातमें सरागध्यानव 
वीतराग ध्यानका वर्णन किया है| बितना जितना राग घटता है 
ध्यान निमेछ होता जाता है । 

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व जात्म- 
संबमी होनेसे गोतमबुद्धको अपने पूरे भव स्मरणमे आए फिर 
दूसरे प्राणियोंके जन्म मरण व ऊततेव्य स्मरणमें जाए कि मिथ्या- 
इृष्टी जीव मनन वचन कायके दुराचारसे नके गया व सम्यर्हष्टी 
जीव गन वचन कायके सुआाचारसे स्व गया | यहा मिथ्यादष्टी 
झब्दके साथ कमे शब्द छुगा है । जिसके भर्थ जेन सिद्धान्ताहसार 
मिथ्यात्त कर्म भी होसक्ते हैं । जेन सिद्धातमें कम पुठ्लके स्कृष 
लोकव्यापी है उनको यह जीव जब खींचकर बाघता है तब उनमें 
कर्क स्वभाव पढ़ता है | मिध्यात्व मावसे मिथ्यात्व कमे बंध जाता 
है| तथा सम्यक्त कर्म भी है जो अ्रद्धाको निमेछ नहीं रखता है । 
इस अपने व दूसरोंके पूवेकालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान 
नामका दिव्य ज्ञान जैन सिद्धांतने माना है। फिर बुद्ध कहते हैं 
कि जब मैंने दुःख व दुःखके कारणको व जासव व जआाखवके 
कारणको, दुःख ब जासव निरोधको तथा दुःख व आसव निरोधके 
'साथनको भरे प्रकार जान लिया तब मैं सर्ब इच्छाणोंसे, भन्‍म 


दे ] दूसराभाग । 


0७-4330_93+3%%20,०.-०२७००॥०२.२०२०२०२७२७२०२०२००२०२,२व०३९३०२० टन प्रिय न वकननकम 2०-५०. >७५->३५3९->५७०३३०५७३५/#७००. ०७३०५, 


धारणके भावसे व सर्व श्रकारकी अविद्यासे मुक्त होगया। ऐसा 
मुझको भीतरसे जनुभव हुआ। ब्रह्मचयें माव जम गया। जश्म भावमें 
लय होगया । यह तीप्तरी विद्या सरूपानन्दके लामक्की बताई है। 

यह्दातक गोवमबुद्धकी उन्नतिक्री बात कही है। हम सूत्र 
निर्भव रहकर विहार करनेकी व ध्यानकी महिमा बताई है। यह 
दिव्यज्ञान य कि पृ्वका स्मरण दो व समाधिमें जानन्द ज्ञान हो 
उस चिश्ञानसे अवश्य भिन्न है जिसका कारण पाच इन्द्रिय व भरने 
द्वारा रूपका अहण है, फिर उसकी वेदना है, फिर संज्ञा है, फ़िर 
संस्कार है, फिर विज्ञान है | वह सत्र भशुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है। 
इससे यह दिव्यशञान भवश्य विलक्षण है। जब यह बात है तब जो 
इस दिव्यज्ञानका आधार है वही वह भात्मा है नो निर्वाणमें मजात 
अमर झुपमें रहता है। सद्भावरूप निर्वाण सिवाय शुद्धात्माके 
स्वभावरूप पढके और क्या होसक्ता है, यही बात जेन सिद्धातसे 
मिछ जाती है | 


जन सिद्धांतके वाक्य-तत्वज्ञानी सम्यम्हष्टीको सात तरहका 
भय नहीं करना चाहिये। (१) इस छोकका भय-जगतके छोग नारान 
होनायंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परछोकका भय-मरकर दुर्गतमें 
जाऊँगा तो कष्ट पाऊगा,(३) वेदनाभय-रोग दोजायगा तो क्या करूंगा, 
(9) अरक्षा मय-कोई मेरा रक्षक नहीं है मैं कैसे जीऊँगा (५) 
अगुध्ति मय-मेरी बह्तुएँ कोई उठा लेगा मैं क्या करुंगा (६) मरण 
भय-मरण जावगा तो बढ़ा कष्ट होगा (७) अकस्मात मय-कहों 
दीवाल न गिर पडे भूचार न जावे | मिथ्याह्टिकी शरीरणें भासक्ति 
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होती है, वह इन भर्योक्नो नहीं छोड सक्ता है | सम्यग्दष्टी दल्लज्ञानी है, 
जात्माके निर्वाण म्वस्य्पका प्रेमी है, ससारकी जनित्वय अवप्थाओंको 
सपने ही बाये हुए कर्मेछा फल जानकर उनके होनेपर आश्रय या 
भय नहीं मानता $ । णत्र यशाशक्ति गेगादिसे बचनेका उपाय 
रखता है फरतु उायरमाव चित्तते निकाछ देता ४। वीर सिपाहीके 
समान संसारमें रहता है, आत्मसंयमी होकर निर्मेय रहता है । 

श्री अद्ृतचेद्र आचारयने समयमार कलशमें सात भर्येक्ति दूर 
दनेकी वात सम्यर्दट्ीके लिये कही है। उसका कुछ दिग्दशन यह है- 

सम्पग्दुटय एवं साहमम्रिद करते क्षमन्ते परं। 

यदज़ेड पि पतत्यमी मयचर्जेलोक्पमुक्ताध्यनि || 

सर्वामिव निसरगनिर्मयतया अाड्भा विह्ाय स्वय | 

जानत., खमवध्यवोधवपुष वोषाच्च्ययन्ते न हि || २९-७ | 

भावाथे-मम्पर्दष्टी जीव ही ऐसा साहस करनेको समर्थ हैँ 
कि जहा व जब ऐसा भवसर हो कि वज़कफे समान जापत्ति भारही 
हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन छोकके प्राणी भयसे 
भागकर मार्गको छोड दें तब भी वे अपनी पृण्णे स्वाभाविक निर्भग- 
ताके साथ रहते हैं | स्वयं शेक्ता रहित होते हे जौर भपने भापको 
ज्ञान झरीरी जानते दे कि मेरे भात्माका कोई वध करनहीं सक्ता। 
ऐसा जानकर वे अपने ज्ञान स्वभावसे किंचित्‌ भी पतन नहीं करते हैं। 

प्राणोल्छेदमुदाइरन्दि मरणं प्राणा: करिकास्यात्मनों । 

जाने तत्लवयमेव शाश्व॒ततया नोचज्छियते जातुचित्‌ ॥ 

तश्यातो मरण न किल्बन भवेश्तद्भी: कुतो ज्ञानिनो | 

निक्ष:हु; सतत स्व्रय स सहज ब्ानं सदा विन्दति ॥ २७-७ ॥| 
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भावाय-बादरी इन्द्रिय बढादि प्राणोंके नाशको मरण कहते 
हैं किंतु इस मात्माके निश्चय प्राण ज्ञान है | वह ज्ञान सदा भवि- 
नाशी है उसका कभी छेदन मेदन नहीं होसक्ता । इसह्यि ज्ञानि- 
बोंको मरणका कुछ भी भय नहीं होता है-निशंक रहकर सदा 
ही अपने सद्दज स्वाभाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव फरते रहते हैं | 
पंचाध्यायीम भी कहा ऐ- 
पत्नात्मानुमृतेंबें बिना मौतिः कुतस्तनी | 
भीति: पर्यायमृढ़ाना नात्मतत्वैकचेहसाम ॥ ४९५॥ 
भावाय-पर पदार्थो्में भात्मापनेकी बुद्धिकि बिना भय कैसे 
होसक्ता है ? जो शरीरमें आमक्त मढ़ प्राणी है उनको भय होता है 
केवक शुद्ध मात्माके अनुभव करनेवाले सम्यग्द शियोंकोी भय नहीं होता है। 
ध्यानकी सिद्धिके लिये जेसे निर्मेयताक्ी जरूरत है वैसे ही 
शुद्ध भावोंकी-क्रोष, माच, माया, छोमको हटानेकी जरूरत है 
ऐसा ही बुद्ध सूत्रका भाव है | इन सब अशुद्ध भार्वोक्ो राग द्वेव 
-सोहमें गणित करके श्री नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवती द्रव्यसंयह ग्रेपमें 
फहते हैं-- 
मा मुज्झह मा ग्जह गा दुस्सद् इंह्णिट्भत्थेसु | 
धिरमिच्छह जई चित्त विचित्तक्ताणप्पसिद्धीए॥ ४८॥ 
भावाये-है माई ! यदि तू बानाप्रकार ध्यानकी सिद़िके 
हछिये चित्तको स्थिर करना चाहता है तो हृष्ट व जनिष्ट पदार्भोर्ये 
-मोह मत कर, राग मत कर, द्वेव मत कर । समभावकों आरप्त हो | 
ओऔी देवसेन माचायेने तत्वसारमें कद्दा है- 


सेन बोद तत्वड्ान | [ २९ 
इदियविसयविरामे मणस्स णिल्हरण हवे जया | 
तहया त अविगप्प ससरूषे बप्प्रगोत तु॥ ६॥ 
समणे णिश्वकमूये णंद्े खब्वे वियप्य्सदोहे । 
थक्ो सुद्धसद्वावों गवियप्पों णिच॒छो णिच्ो ॥ ७॥ 
आवार्थ-पा्चों इन्द्रियेंके विषरयोकी इच्छा न रहनेपर जब 
मन विध्यंक्ष होजाता है तब जपने ही रवरूपमें अपना निविकरय 
(निर्वाण रूप) स्वरूप झककता दे | जन मन निश्चक होजाता दे 
और सर्व विऊरपोंक्रा समृह नष्ट द्वोजाता है तब शुद्ध स्वभावमई- 
निश्रक स्थिर अविनाशी निर्विकरप तत्व (निर्वाण मार्ग या निर्वाण) 
झलक जाता है। और भी कहा है-- 
झाणदिनो हु जोई जइ णो सम्बेय णिययन्नप्पाण | 
तोण लहइ ते सुद्ध भग्गविद्दोगो जहा रमण॥ ४६॥ 
देइसुहे पडिबद्दो जेण य सोतेण लहइ ण ह सुद्ध । 
तत्व वियाररहिय णिच्च चिय झायमाणो हु॥ ४७ ॥ 
भावाथे-ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं 
प्राप्त करे तो वह झुद्ध स्वभावकों नहीं पहुचेगा जैसे-भाग्यहीन 
रलको नहीं पा सक्ता । जो देहके छुखमें लीन है वह विचार रहित 
भविनाशी व शुद्ध तत्वका ध्यान करता हुभा भी नहीं पासक्ता है- 
श्री नागसेन मुनि तल्वानुसासनर्में कहते है- 
सो5य॑समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृत | 
एतदेव समाबिः स्पाक्मोकड्॒यफलप्रदः ॥ (२७ ॥ 
माष्यत्थ्य समतोपेक्षा वेराग्य साम्यमस्पृह: | 
वैतृष्ण्यं परम: शांतिरित्येकोउथोंठमिबीयते ॥ १३९ ॥ 
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भावाय-जो कोई तथरसी माव है उरसीको एकीऋरण या 
ऐक्यभाव कहा है, यही समाधि है इससे इस लोकमें भी दिठय 
शक्तिया प्रगट होती हैं और परलोक़में भी उच्च भवम्था होती है | 

माध्यस्थभाव, समता, उपेक्षा, बेराग्ब, साम्य, निश्वह्रभाव 
तृष्णा रह्ितपना, परमभाव, शाति इन सबका एक ही बर्थ है। 
लेन सिद्धातमें ध्यान प्तम्बंधी चहुत वर्णन है, «्यानहीसे निर्वाणक्ी 
मिद्धि बताई है । द्रव्यसग्रहमें कहा है-- 

दुविद्ठ पि मोक्खद्टेउ झाणे पाउणदि ज मुणी णियमा | 

तह परयतचित्ताजूय ज्ञाणे तमव्मस्ह || ४७ ॥ 

मावा्ै-निश्चय मोक्षमार्ग आत्मसमाधि व व्यवदार मोक्षमार्ग 
सहिंसादी ब्रत ये दोनों ही मोक्षमार्ग साघधुको जात्मव्यानमे मिल 
जाने है इसलिये प्रय्नचित्त होकर तुम सब ध्यानका भरेप्रकार 
नञभ्याप्ष करो । 





-++-६४७७३६७-<+-- 
(४) मज्मिमनिकाय-अनडुण सूत्र । 

आयुषमान्‌ सारिपुत्र मिक्षुओंको कहते है-छोकमें चार 
प्रद्धारके पुढ्ल या व्यक्ति है । (१) एक व्यक्ति अगण ( चित्तमक ) 
सद्दित होता हुआ भी, मेरे भीतर अगण है इसे ठीकसे वही जानता। 
(२) कोई व्यक्ति झेंगण सहित द्वोता हुणा मेरे मीतर अंगण है इसे 
ठीकसे जानता है। (३) कोई व्यक्ति अगरण रहित होता हुआ मेरे 
भीतर जंगण नहीं है इसे ठीकसे नहीं जानता दै। (9) कोई व्यक्ति 
अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे 
जानता है | 
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इनमेंसे अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें पहला व्यक्ति हीन है, 
दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंगण है इस दातको ठीकसे भानता है । 
इस्ती तरह अेगण रहित दोनोंमिंसे पहला हीन है। दूसरा श्रेष्ठ है 
ज्ञो अगण नहीं है इस बातको ठीकसे जानता है | इसका देतु 
गह है कि जो व्यक्ति भपने भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं मानता 
है। वह उस अगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यासभ न 
करेगा । वह राग, छ्वेष, मोह मुक्त रद्द मलिन चित्त ही झुत्युको प्राप्त 
करेगा जैसे-कासेकी थाढी रज और मल्से लिप्त ही कसेरेके यहासे 
घर लाईं जावे उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न 


उसे साफ करे तथा रचरेमे डालदे तथ वह कासेकी थाली दालातरसें 
और भी अधिक मेली हो जायगी इसीतरद्द जो अगण होते हुए उसे 
ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचित्त ही रहकर मरेगा । 
जो व्यक्ति अंगण सहित होनेपर ठीकसे जानता है कि मेरे 
भीतर मल है वह उस मलके नाञके छिये वीर्यासम्म कर सक्ता है, 
बढ राग, द्वेष, मोह रहित हो, निर्मल चित्त हो मरेगा | जैसे रक्त द 
महसे लिप कासेकी थाढी लाई जावे, मालिक उसका उपयोग करे, 


प्ताफ दरे, उसे फचरेमें न ढाले नव वह वस्तु कालातरमे जधिक 
परिशुद्ध होजावगी । 

जो व्यक्ति झेंगण रहित तोता हुआ भी उस्ते ठीकसे नहीं 
जावता है वद्द मनोज्ञ (सुंदर) निम्मित्तोकफे मिलतेपर उनकी ओर 
मनको झुफ़ा देगा तब उसके चित्तमे राग चिपट जायगा -बद्द राग, 
हैष मोह सहित, मलीनचित हो मेगा । जैसे बाजाग्से कासेकी 
भारी गुद्ध लाई जावे परन्तु उप्तक मालिझ न उत्तका उपयोग द्रे, 
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न उसे साफ रवखे-कररेमें डाकदे तो यह थाढी कालातरमें मैढी 
होजाबगी । 

जो व्यक्ति अंगण रद्वित होता हुआ ठीक्रसे नानता है वह 
मनोह् निमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुझ्ाएगा तब वह रौगसे लिप्त 
न होगा। वह रागद्वेष मोहरहित होकर, अँगणरहित व निर्मेछचित्त हो 
मेरेगा जैसे-झुद्ध कासेकी थाली फप्तेरेके यहासे छाई जावे। मालिक 
उप्तका उपयोग करें, साफ़ रक्‍्लें उसे फर्चरेसे न डाढे तब वह 
थाली काछातरमें ओर भी क्षपिक परिशुद्ध ओर निर्मेछ होनायगी। 

तब भोगछापनने प्रश्न किया कि भैंगण क्‍या चद्तु है ! 
ततब् सारिपुत्र कहते दै-पाप, बुराह व इच्छाकी परतेत्रताका नाम 
जँगण है, उसके कुछ दृष्टात नीचे प्रकार हैं-- 

(१) हो सक्षता है कि किसी भिक्ुके मनमें यह हृज्छा उततन्ञ 
हो कि में अपराध करू तथा कोई मिक्षु इस बातकों न जाने । 
कदाचित्‌ फोई मिश्षु उस सिक्षुद्रके बारेमें जान जावें कि हमने 
आपत्ति की है तब वह मिश्तु यह सोचे कि मिक्लुभोंने मेरे अपराधको 
जान किया । और मनमे कुपित होवे, नाश़ज होने, यही एक 
तरदका अगण है | 

(२) हो सकता है कोई भिक्षु यह इच्छा बरे कि मैं अपराध 
करूं लेकिन मिक्षु मुझे णक्ेले हीमें दोषी ठहरावें, संघर्में नहीं, कदा- 
चित मिक्षुगण उसे संघके बीचमें दोषी ठहदरावें, भकेरेसे नहीं। तब 
वह भिक्षु इस बातसे कुपित होजावे यह भो कोप है वही एक तर- 
हका जगण है । ह 
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(३) होप्तकता है कोई मिक्षु यद्द इच्छा करे कि मैं अपराष 
करू, मेरे बराबरका व्यक्ति मुझे दोषी ठह्रावे दूसरा नहीं। कदाचित्‌ 
दूसरेने दोष ठद्राया इम चातसे वह कुपित होजावे, यद्ध कोप एक 
तरहका जागण है | 

(५) द्ोसकता है कोई भिक्षु यद्द इच्छा करे कि शाहता (बुद्ध) 
मुझे ही पूछ पूछकर धर्मोदेश करें दूसरे मिक्षुकरो नहीं । कदाचित्‌ 
झास्ता दूसरे मिश्षुझ्नो पूछकर घर्मोपदेश करे उसको नहीं, इस बातसे 
बद मिक्षु कुपित हो जावे, यह कोप एक तरद्दका अेगण | 

(७) होसक्ता है कि कोई भिक्ु यह इच्छा करें कि मैं ही 
आराम ( आश्रम ) में आाये भिक्षुओंक्ो घर्मोपदेश करूं दुसरा मिक्षु 
नहीं। रोसकता है कि अन्य ही मिक्षु घर्मोपदेश करे, ऐमा सोच- 
कर वह कुपित होजावे | यही को। एक तरहका जंगण है । 

(६) होसकता है किसी मिश्षुक्ो यह इच्छा हो कि मिक्षु मेग 
ही सक्तकार करें, मेरी द्वी पूजा करें, दूसरेकी नहीं। होप्तकता है कि- 
मिश्ठु दूसरे भिक्षुक्की सक्कार पुजा करे इससे वह कुषपित्र होजाबे यह 
एक तरह अगण है। इत्यादि ऐसी दी वुराइयों ओर इच्छाकी पर- 7 
तत्रताओंका नाम आण है । जिप्त किसी कि मिक्षुद्दी यह बुगइये। 
नष्ट नहीं दिखाई पढ़ती दे सुनाई देती दे, चाहे वह बनवासी, एश्रत 
कुटी निवासी, मिक्षात्ममोजी भादि हो उसका सत्कार व मान स 
अक्षचारी नहीं करते वर्योकि उसकी दुगइभ नष्ट नहीं हईं है। जैसे 
कोई एक निर्मछ कासेकी थाढी बाजारसे छावे, फिर उसका म[लिक 
उसमें मुदं साप, मुद्दे बुद्चे था मुंद मनुष्य ( के मास ) को, अरकर 

| 
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दूसरी कांसेकी थालीसे ढककर बाजारमे रखदें उसे देखकर छोग कहे 
कि भद्टो | यह चमकता हुआ क्या खल्ला है। फिर ऊपरकी थालीकों 
उठाकर देखें | उसे देखते ही उनके मनमें घृणा, प्रतिकरूलता, जुणु- 
प्मा उत्तन्न होजावे, भखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटमरोंकी तो 
बात ही व्या । इसी तरद बुगइयोतसे भरे भिल्लुका सत्कार उत्तम पुरुष 
नहीं करते । 

परन्तु जिम्त किसी मिक्षुद्ली वुग़इयां नष्ट होगई हैं उसका 
सत्कार सब्रह्मचारी करने है। जेसे एक निर्मल कासेकी थाली वाज्ा- 
रसे लाई जावे उप्तका माकिक उसमें साफ किये हुए शाल्ीके चाव- 
लक़ो अनेक प्रकारके सूप (दाल) ओर च्यंह्नन (साथ भाजी) के साथ 
सजाकर दूसरी कासेक्की थालीसे ढककर बाजारमें रखदें, उसे देखकर 
छोक कहे कि चमकता हुआ वया है! थाली उठाकर देखें तो देखते 
ही उनके मनमें प्रसत्नता, भनुकूलता भो/ भजुगुप्सा उस्नन्न होजावे, 
गेटमरेकी मी खानेकी इच्छा होजाने, मूखोंद्री तो बात ही क्या है। 
इसी प्रकार जिमकी बुगहया नष्ट दोगईं हे उसका सत्पुरुष सत्तार 
करते दे । 

नोट-इस सूजें ॒द्ध चित्त होऋर घमेपाघनकी महिमा बताई 
है तथा यह झलकाया है कि नो ज्ञानी है वह जपने दोषोंको मेट 
सक्ता है। जो अपने भार्वोक्रो पद्चचानता है क्लि मेरा भाव यद्द झुद्ध 
है वह भशुद्ध है वही भशुद्ध भावोंके मिटानेका उच्चोग करेगा। 
प्रयल करते करते ऐसा समय भावगा कि वह दोषमुक्त व चीतराग 
दोजावे | जैन सिद्धाउसें भी जतीके लिये विषयक्रषाय व शह्य व 
गारुम भ्रादि दोषोंके मेटनेका प्रदेश है। उसे पाच इन्द्रियोंकी 
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इच्छाका विजयी, क्रोष, मान, माया, लोभरहित व माया, मिथ्यात्व 
भोगोंकी इच्छारूप निदान शल्यसे रहित तथा मान बड़ाईं व पृज्ञा 
भादिकी चाहसे रहित होना चाहिये । 
श्री देवसेनाचाये तत्वसारमें कहते दै--- 
राह्याठादे सरिसो सुदृदुक्खे तह य जीविए मरणे। 
बंधो अरयसम्राणो झाणसमत्यो इ सो जोई॥ १! ॥ 
रायादिया विभावा बहिरितरतद्टविप्प मुत्तण | 
एयग्गमणो झायदि णिरजण णिययमप्पाण॥ १८ ॥ 
भाषाय-जो कोई साधु लाम व अलाभर्मे, सुख व दु खर्में 
जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमे समान बुद्धि रखता है वही ध्यान 
करनेको समर्थ दोसक्ता है। रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके 
भीतरके विऊल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होफर खव आपको निरंजन 
रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते है | श्री कुल- 
अद्राचायं सारसप्ुश्चयमें कहते हैं--.. 
समादिरद्दिता शीरा रागादिमढवजिता: | 
शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकाक्षणतत्परा: ॥ २९६ ॥| 
मनोवाकाययोगेपु प्रणिषानपरायणा: | 
वृतात्य। ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करुणापरा: ॥ १९७ ॥| 
अप्रद्दो हि शमे येषा विप्रह करमशत्रु मे: । हु 
विषयेधु निरासड्धास्ते पात्र यतित्ततमा: || २०० ॥ 
वेममत्व सदा स्यक्ते स्वकायेपपि मनीविमि: | 
ते पात्र संयतात्मान: सर्वश्वत्वद्देति रता; ॥ २०२ ॥ 
भावाये-जो परिप्रद भादिसे रद्दित हैं, घीर हैं, राग, द्वेष, 
मोहके मर्से रहित दे, क्षातचित हैं, इन्द्रियोंक्े दमन करनेवाले हैं, 
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तपसे शोमायमान है, मुक्तिकी भावनामें ततर है, मन, वचन वे 
कायको एकाग रखनेमें तपपर है, सुचारिज्रवान है, ध्यामसपंत्त हैं व 
दयावांन हैं वे ही पात्र हैं। जिनका शातभाव पनेका हुई है, जो 
कर्मशन्रुओंसे युद्ध करते है, पाचों इन्द्रियोंफे विषयोंसे भदिष्त हैं 
वे ही यतिवर पात्र हैं। जिन मद्ापुरषनि शरीरसे भी मम त्याग 
दिया है तथा नो पंपमी हैं व सब प्राणियोंके हिलमें तप्पर हैं ने 
ही पात्र दे । 

इस सूत्रका तातपये यह है कि सम्यर्दष्टी ही अपने भावोंकी 
शुद्धि रख सत्ता है। सम्यक्तीफो शुद्ध भार्वोकी पहचान है, वह मैल- 
पनेको भी जानता है। घतएवं वही भावोंक्रा मठ हटाकर अपने 
भावोंकों शुद्ध कर सक्ता है | 


(७०) मज्मिमनिकाय-बख्र सूत्र । 

गौतम बुद्ध मिक्षुओोंकी उपदेश करते है-जैसे कोई मेला 
कुचैला वस्र हो उस्ते रद्रेजके पास ले जाकर जिस किसी रहूमें 
डाले, चाहे नील्में, चाहे पीदमे, चाहे लाकमें, चाहे मजीठके रंगमें, 
वह बद रह ही रहेगा, भशुद्ध वर्ण ही रहेगा। ऐसे ही चित्तके 
महलीन होनेसे दुर्गेति अनिवाये है। परन्तु जो उनदा, साफ बच्चा 
हो उसे रहरेजके पास लेमाफर जिस किसी ही रज्मे डाले वह सुरंग 
निकढेगा, शुद्ध व निकलेगा, क्योंकि वस् शुद्ध है। ऐसे ही चित्तके 
अत उपक्षिष्ट र्थात्‌ निमेकत होने पर सुगति जनिवाये है । 


: भिप्ुनो ! चित्रके उपल्लेश या मल हैं (१) अभिदया वा 
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'विषयोंक्रा छोम, (२) व्यापाद या द्वोह, (३) कोध, (9) उपनाह 
बा पाखंड, (७) श्रक्ष (अमरख), (६) प्रदोष (निष्ठुरता), (७) 
ईर्षा, (८) मात्सय (परणुण ह्वेष), (९) माया, (१०) शठता, (११) 
स्तम्म (जड़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) 
अतिमान, (१५) मंद, (१६) प्रमाद । 

जो मिक्षु इन मलोंको मल जानकर त्याग देता है बह बुद्धमें 
अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है। बद्द नानता है कि मगवान भत्‌ 
सम्यकू-संबुद्ध ( परम ज्ञानी ), विधा जोर आचरणसे संपन्न, सुगत, 
छोकविद, पुरुषोको दमन करने (सन्मा्गंपर लाने) के लिये मनुपम 
चादुक सवार, देव-मनुष्योके शास्‍्ता ( उपदेशक ) बुद्ध ( ज्ञानी ) 
अग॒वान है | 

यह धममममें भत्यन्त शद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है 
कि भगवानका घम स्वाख्यात (सुन्दर रीतिसे कद्दा हुआ) है, साह- 
शक (इसी शरीरमें फू देनेवारा ), खकालिक (सथ; फलप्रद) , 
एहिपश्यिक (यहीं दिखाई देनेवाठा) ओपनयिक (निर्वाणके पास 


लेजानेबाला ), विज्ञ ( पुरुषोंको ) अपने अपने भीतर ही विदित 
होनेवारा है | 


वह सघर्में अत्यन्त श्रृद्धासे मुक्त होता है, बह समझता है भग- 
वानका आवक ( शिष्य ) संघ सुमार्गारृढ़ है, ऋलजुप्रतिपन्न ( सरक 


मार्गपर आरूड़ ) है, न्यायप्रतिप्त है, सामीचि प्रतिपन्न है ( ठीक 
मागेपर णारूद है). - 


जब भिक्षुके मर त्यक्त, बमित, मोचित, नष्ट व विप्तनिंत होते 
हैं तब वह अथेदेद (अभेज्ञान), धर्मवेद (घमेज्जान) को पाता है। 
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घमवेद सम्बंधी प्रमोदको पाता है, प्रमुदितकों संनोष होता है, प्रीति- 
वानफी काया शांत द्वोती है। प्रश्रव्धक्राय सुख अनुभव करता है। 
खुखीका चित्त एकाग्र होता है ! 

ऐसे शीकछृवाला, ऐसे घर्मवाला, ऐसी प्रज्गावाल्ा मिक्षु चाहे 
काली (भृसी भादि) घुनकर बने शाकढीके भातकों जनेकरूप (दाल) 
व्यंजन (सागमाजी) के साथ खाबे तौमी उसको भन्तराय ( विश्न ) 
नहीं होगा । जेसे मैला कुचेला वत्ध स्वच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध 
साफ होजाता है, उल्कामुरू ( मट्ठीकी धड़िया )में पढ़कर सोना शुद्ध 
साफ होजाता है | 

वह मैत्री युक्त चित्तसे सर्व दिशाओंको परिपृणे कर विददरता 
है। वह सबका विचार रखनेवाला, विपुल, अप्रमाण, बैररहित, द्रोह- 
रहित, मेत्री युक्त चित्तते सारे लोकफो पूणकर विद्दार फरता है। 

इसी तरह वह करुणायुक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्त 
उपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे छोककों पृर्णेकर विद्वार करदा है। 

वह जानता दै कि यह निकृष्ट है, यह उत्तम है, इन (छोकिक) 
संक्ञाओंसे ऊपर निरुस्ण (निकास) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते' 
हुए उसका चित्त काय (वासनारूपी) आखबसे मुक्त होजाता है, 
भव जालवसे, अविद्या थालवसे मुक्त होनाता है। मुक्त होजाने 
पर "मुक्त होगया हैँ? यह ज्ञान होता है ओर जानता है-जन्म क्षीण' 
दोगया, त्रह्मच्यवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब 
दूसरा यहां (कुछ करनेको) नहीं है। ऐसा मिश्लु स्नान फरे विवाद्ीः 
ज्ञात (नहाया हा ) कहा जाता है। 
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उस समय सुंदरिऋ भारद्वाज ब्राक्मणने कहा, क्या जाप गौतम 
बाहुका नदी चरेंगे। तब गौतमने कहा बाहुका नदी क्या करेगी। 
ब्राक्मणने कहा वाहुआ नदी पवित्र है, बहुतसे लोग वाहुका नदीरमें 
लजपने ऊफिये पार्पोक़ो वद्दाते है | तब बुद्धने ब्रद्मणफों कह्ा।- 
बाहुका, जविस्क, गया ओर खुन्दरिश्नार्में। 
सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें । 
कालेह्मोवारा मृढ चाहे कितना नहाये, श॒द्ध नहीं होगा । 
क्या करेगी झुन्दरिका, क्या प्रयाग भर क्या बाहुचलि्ना नदी ! 
पापकर्मी रृतकिल्विप दुष्ट नरकों नहीं शुद्ध कर सफते | 
शुद्दके लिये सदा ही फल्गू है, झुद्धके ल्यि सदा ही उपो- 
सन्‍्य (रत) है। 
शुद्ध और शुचिह्रर्माके म्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं । 
बह्मण | यहीं ठहर, सारे प्राणियोंका क्षेम्रकर । 
यदि तू झुठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं माग्ता | 
यदि विना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है। 
गया जाकर क्या बरेगा, क्षुद्र जदाशय भी तेरे लिये गया है। 
नोट-जैसे इस सूत्रभे वल्चक्ा दृष्टात देकर चित्तकी मलीनताका 
निषेष किया है वैसे ही जेन सिद्धतमें कहा है | 
श्री कुंदकुंदाचार्य समयसारमें कहते दै--- 
बत्यस्स सेदभादों नह णासेदि मछबिमेदणाऋ्उण्णो | 
मिच्छत्तमलोच्छण्ण रा सब्मत्त खु णादष्ये [| १६४ ॥ 
वत्पस्स सेदभावों गइ णासेदि मढ॑विभेरणाच्छण्णो | 
अरणाणगणेज्छण्ल तह णाणे होदे णादण्द ॥ १६५ ४ 
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वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मछूविमेछणाल8०्णो | 

तह दु कसायाच्छण्ण चारित्त होदि णादब्व ॥ १६६ ॥ 

भावाय-जैसे वस्रक्नः उजकापन मलके मेलसे ढका हुभा 
नाश्ष दोचाता है वैसे ही मिथ्यादशनके मेलसे दक्ा हुआ नीवका 
सम्पग्दशन गुण है ऐसा जानना चाहिये । जैसे वल्चक्रा उन्ठापन 
मलके मेलसे ढका हुआ नाशको प्राप्त होनाता है वैसे जज्ञानके 
मैकसे ढका हुआ जीवका ज्ञान गुण भानना चाहिये । जैसे वर्ाका 
डजलछापन मलके मैछसे ढक्ला हुआ नाश होजाठा दै वैसे कपायके 
मलसे ढका हुआ जीबका चारित्र गुण जानना चाहिये। 

जैसे वीद्ध सूत्रमें चित्तके मछ सोलद्द गिनाए हैं वैसे जेन 
सिद्धातमें चित्तकों मीन करनेवाले १६ क्पाय व नो नोभझपाव 


ऐसे २० गिनाए हैं। देखो तल्वायसूत्र उमाखामी कृत-भध्याय 
८ सुत्र ९ । 


४-अनन्तानुवन्धी कोष, मान, माया, छोभ-ऐसे कपाय 
नो पत्थरकी छकी('के समान बहुत काल पीछे हटें। यह सम्यर्दशेनको 
रोकती है । 

9-अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, छोभ-ऐसी 
कधाय नो हल्की रेखाके समान हो, कुछ कारक पीछे मिटे | यह 
गृहस्थके व्रत नहीं होने देती है । 

४-प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ-ऐसी 
कपाय जो चाद्धके भीतर बनाई छक्कीरके समान शी मिंटे | यह 
साधुके चारित्रको रोऊती है । 

७-संज्वकून क्रोध, मान, माया, छोम-ऐसी कपाय जो 
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पानीमें लक्कीर करनेके समान तुत्तै मिट जावे । यह पृणे वीतरागताको 
शोकती है । 

९-नोकपाय या निर्मेह कपाय जो १६ कपायोंके साथ 
साथ काम करती है-१-द्वास्य, २ शोक, ३ रति, 9 णरति, ५ 

५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स््रीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद | 

उसी तलाथेसूत्रम कहा है अष्याय ७ सूत्र १८ में । 

निःशर्पों व्ती-मतधारी साधु या श्रावकक्ो शल्य रहित द्ोना 
चाहिये | शर्य काटेके समान चुमनेवाले गुप्तभावको कद्ते है । वे 
तीव है-- 

(१) प्रायाशरय-कऋपटके साथ त्रत पालना, शुद्ध भावसे नहीं। 

(२) ग्रिथ्याशल्प-श्रद्धाके बिना पालना, या मिथ्या श्रद्धाके 
साथ पालना | 

(३) निदान शब्य-भोगोंकी भागामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त 
हो पालना। नेसे इस बुद्धसृत्मे श्रद्धावानको शास्ता, धमे और संपर्में 
अद्धाको दृढ़ किया है बेसे जेन सिद्धान्तमें साप्त भागम, गुरुमें 
अद्वाको रृढ़ किया है। भागमसे ही घमेका बोध लेना चाहिये। 

श्री समंतभद्राचाय रत्नकरण्ड श्रावकाचारणपें कहते हैं--- 
/ अ्रद्वान परमार्थानामाप्तागमतपोमताम | 
त्रिमृटापोढ्पष्टाज्ञ सम्प्ग्ददानमस्मयम॥ ४ ॥ 

भावाथे-प्म्यख्दशन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ 
या सच्चे आत्मा (शास्तादेव ), आगम या धर्म, तथा तपश्दी गुरुमे 
पकी श्रद्धा होनी चाहिये, नो तीन मृढ़ता व जाठ मदसे शूस्य दो 
तथा भाठ जंग सहित हो । 
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जाप्त उसे कहते है जो तीन गुण सहित हो। जो सर्वे, 
वीवराग तथा ह्वितोपदेशी हो। इन्हींकी भईत, संयोग केवली लिन, 
सकल परमात्मा, जिनेन्द्र भादि कहते है । 

आग प्राचीन वद है जो भाप्तका निर्दोप वचन है। 

गुरु वह दे नो आारस्म व परिग्हका त्यागी हो, पार्चो इन्द्र 
योंकी भाशासे रहित दो, जात्मज्ञान व जात्मध्यानमें लीन हो व 
तपस्वी हो । 

तीन मूहता-मूर्खतासे कदेवोंको देव मानना देव मूहता है। 
मुखतासे कुगुरुकों गुरु मानना पाखण्ड मूहताहै। मुखेतासे छोकिक 
रूढि या वहमको मानना छोक मृहता है । जैसे नदीमें सनानते 
धर्म होगा । 

आठ प्रद-१ जाति, २ कुछ, रे रूप, ९ बं, ५ पे, 
६ भषिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका घममड करना । 

आठ अंग-१ निःशेकित ( शंका रद्ित होना व निर्म 
रहना )। २ निःक्ांक्षित-भोगोंकी तरफ श्रद्धाका न होना | हे 
निर्विचिकित्छित-किसीके साथ घृणाभाव नहीं रखना। ४ अपृह- 
हष्ठि-मृत्ताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना । ८५ उपगरृहन-धर्मात्माके 
दोष प्रगट न करना । ६ स्थित्रिकरण-भपनेको तथा दृप्तरोंकों 
घर्ममें मजबुत करना । ७ वात्सल्य-घर्माला्नोसे प्रेम रखना, ८ 
प्रभावना-धर्मक्की उन्नति करना व मद्विमा फ्रैछाना। जेसे बुद्ध सुतमें 
घर्मके साथ स्वास्यात शब्द है वैसे जैन सूत्रमें है । देखो तत्वा- 
शेसृत्र उमास्वामी भष्याय ९ सूत्र ७ । 
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धर्म स्वाख्या त्तत्व। 
इस बुद्ध सूनमें दा है कि घमे वह है जो इसी शरीर्में 
अनुमव हो व जो भीतर विदित हो व निर्वाणकी तरफ के जानेवाल 
हो तब इससे सिद्ध है कि मम कोई वस्तु है जो णनुमदगम्य है, 
वह शुद्ध भात्माके सिवाय दुसरी वस्तु नहीं होतक्ती है। शुद्धात्मा ही 
निर्वाण खरूप है। शुद्धात्माका सनुमव करना निर्वाणक्ा मांगे है। 
शुद्धात्मारूप शाश्वत रहना निर्वाण है। बदि निर्वाणफो अभाव माना 
जाबे तो कोई भनुभव योग्य घर नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेजा 
सके । जागे चलके कहा दे फि जो मछसे मुक्त दोमाता है वह 
अधेवेद, घमवेढ, प्रमोद, व एकायताफो पाता है। यहा जो अथैज्ञान, 
धमेशञानके शब्द हैं वे बदाते है कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान व 
इपके मांगे रूप घर्मक्रा ज्ञान, इस घमके अनुभवसे आनन्द होता 
है। जानन्दसे ही एकाग्र ध्यान होगा है । 
श्री देवसेनाचार्य तत्वसार जैन ग्रंथमे कहते है--- 
सयब्वियप्पे यक्के उप्पजह्ट कोवि सासभो भावी | 
जो अप्पणो सहावो मोक्‍्खम्स य कारण सो हु ॥ ६१॥ 
भावाये-प्तवें मन वचन कायके विऊरपोके रुक जानेपर कोई 
ऐसा शाश्रत्‌ भाव प्रगट होता है जो भपना ही स्वभाव है। वही 
मोक्षका कारण दे । श्री पूज्यपादस्वामी इृष्टोपदेशमें कद्षते है-- 
आत्प्ानुष्टा ननिष्टरय व्यवह्ारषद्टि;स्थिते: | 
जायते परमानंदः कश्षियोगेत योगिन: || ४७ || 
भाषाथें-जो भात्माके स्वरूपमें लीन होजाता है ऐसे योगीकेः 
योगके बढसे व्यवह्वारसे दूर रहते हुए कोई अपूर्य आनन्द ठप 
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पहोनाता है। जब तक किसी शाश्वद्‌ जात्मा पदा्थड्ी सत्ता न सी 
कार की जायगी तबतक्न न तो समाधि होसक्ती है न सुखका भनु- 
भव होपक्ता है, न धर्मवेद व अर्थवेद्र होसक्ता है | 
ऊपर बुद्ध सूत्रमें साथमके भीतर मेत्री, प्रमोद, करुणा व 
माध्यस्थ ( उपेक्षा ) इन चार भावोंकी मद्दिमा बताई है यही बात 
जैन सिद्धान्तमें तल्वार्थमृत्रमें कही ईै--- 
मंत्रीप्रमोद कारण्यमाध्यस्पानि च रत्तगुणाधिकल्धिश्यमाना- 
विनयेपु ॥ १६१-७ ॥ 
भावार्य-त्रती साधकको उचित है कि वह सब प्राणी मात्रपर 
मैत्रीभाव रक्‍खे, सबका भक्ता विचारे, गु्णोसे जो मधिक हो उनपर 
प्रमोद या हर्षभाव रवखे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दुःखी प्राणियों- 
पर दयाभाव रक्खे, उनके दुःखोंको मेटनेकी चेष्टा बन सके तो करे, 
जिनसे सम्मति नहीं मिक॒ती है उन सबपर माध्यहथ भाव रखे, न 
राग बरे न द्वेष ढरे। फिर इस बुद्ध सूत्रमे कद्दा है कि यह दीन है 
यह उत्तम है उन नामोंके ख्याठ्से जो परे भायगा उनका ही निकास 
होगा । यही बात लेन सिद्धातमें कद्दी है कि जो समभाव रखेगा, 
किसीको बुरा व क्सीको अच्छा मानना त्यागेगा वही भवश्ताया्ते 
पार होगा | सारसमुच्यमें श्री कुलमद्राचायं कहते हैं-- 
समता सर्वेभूतेषु यः कतरेति सुमानत्त: ! 
ममत्वभावनिरुक्तो यात्यसों पदमव्ययस्‌ || २१३ ॥ 
भादाथे-जो कोई सत्पुरुष सर्वे प्राणी मात्रपर सममाव रखता 
“है और ममतामाव नहीं रखता है वही भविनाशी निर्वाण पदको 
"पालेता है | 
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इस बुद्ध सूत्रमे मंठभे यह बात बताई है कि जकके स्नानसे 
पवित्र नहीं होता है। जिसका भात्मा दिंसादि पार्पोसे रहित है बही, 
पवित्र है | ऐसा ही जैन सिद्धाठमें कद्दा है । 
सार सम्मुश्चयमें कहा है-- 
शील्ब्रतजके स्‍्नातु शुद्धिएय शरीरेण: | 
न तु ज्ातस्य तीर्थेपु सर्वेष्वपि महीतके || ३१२॥ 
रामादिवजित स्नान ये कु्वेन्ति दयापरा: । 
तेषा निर्मेण्ता योग च स्लातस्प वारिणा ॥ ३१३॥ 
आरत्मान ल्ापयेनित्य ज्ञाननारेण चारुणा | 
येन निर्मेठता याति नीवो जन्म्रान्तरेष्पपि ॥ ३१४ ॥ 
सत्येन झुद्धयते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धयति । 
युरुझुश्रृषया काय शुद्धिरेधष सनातनः ॥ ३१७ || 
भावाये-इस शरीरघारी प्राणीकी शुद्धि शील्त्रत रूपी जरूमें” 
स्नान फरनेसे होगी। यदि प्रथ्वीमरकोी सवे नदियोंमे खान करले तौ+ 
भी शुद्धि न होगी | जो दयावान रागह्वपादिक्रो दुर करनेवाले सम- 
भावरूपी जलमे स्नान करते है, उन द्वीके भीतर ध्यानमें निर्मेलता 
द्ोती है | जकमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं दोती है। पवित्र ज्ञान- 
रूपी जलसे जात्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे 
यह जीव परलोकमे भी पवित्र होमाता है | सत्य वचनसे वचनकी 
शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर ग्ुरुकी सेवासे शुद्ध होता 
है, सनातनसे यही शुद्धि है। 
हिदाकाक्षीको यद्द तत्वोपदेश् ग्रहण करने योग्य है | 
है“ 05 ;4०- 
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(६) मज्मिमनिकाय सलेख सूत्र । 


मिक्ठु मद्गाचुन्द गोतमबुद्धसे प्रश्ष करता है-जो यह सात्म- 
वाद सम्बन्धी या छोशवाद सम्बन्धी झनेक प्रकारफी इृष्टिया (दशेन- 
यत) दुनियामें उल्तन्न द्ोती है उनका प्रह्मण या त्याग कैसे होता है 

गौतम धमझाते हं- 

जो ये दृष्टिया उत्तन्न होती है, जद्दा ये उत्तत्न होती है, 
जहा यद्द आश्रय अद्ण करती हैं, जहा यह व्यवहन होती दे बहा 
6४ यह मेरा नहीं” “न यह में हूं”? / न मेरा यह जात्मा है” 
इसे इसप्रझ्चार यथाथे दीतिसे टीकसे जानकर देखनेगर इन द ्टयोश्ना 
प्रहाण या त्याग होता है । 

होसकता है यदि कोई सिक्षु कार्मात्ते विरहित होकर प्रथम 
ध्यानको या द्वितीय ध्यानको या तृत्वीय ध्यानकों या चतुर्थ ध्यानको 
प्राप्त हो बिहरे या कोई मिश्लु रूप संज्ञा (रूपके विचार) को सर्वेथा 
छोडनेसे, प्रतिध (म्रतिद्िंमा ) की संज्ञाओंड्रे सबेया भक्त हो 
जानेसे वानापनेकी संजश्ञा्ोंकी मनमें न करनेसे “आकाश अनन्त! 
है इस आकाश आनरद्र आपतनको प्राप्त हो वबिदरे या इस 
जापतनको भतिक्रवण करके “ विज्ञान अनन्त ? है-इस विज्ञाद 
आानन्द्र भापतनफो प्राप्त ह्षे बिहरे या इस ापतनको स्वेथा अति- 
क्रमण करके 'कुछ नहीं! इस आकिचन्य आपतनक़रो प्राप्त दो विहरे 
या इस जापतनको सर्वथा जतिक्रमण करके नेषसंज्ञा-ना्सज्ञा आापतन 
-( जद्दा न संज्ञा दी हो न झसंज्ञा दी हो ) को प्राप्त हो बिदरे । 
उस मिप्तुके में ऐसा हो कि सल्लेख ( तप ) के साथ विहर 


लैन बोद तत्वज्ञान । [४७ 


रद्द हं। लेकिन जाये विनयमें इन्हें सलेख नहीं कहा जाता। 
जाये विनयमें इन्हें इष्टधमे-सुखविहार ( इसी जन्ममें सुखपूर्वक 
विद्वार ) कहते दे या शान्तविद्दार कट्दते हैं । 


किन्तु सलेल्न तप इप्त तरद्द करना चाहिये-(१) हम भहिंतक 
होंगे, (२) प्राणातिपातसे विर्त होंगे, (३) दत्त ग्रहण न करेंगे, 
(४) अक्नचारी रहेंगे, (५) रूषावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी 
(चुगल्खोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भाषी न होंगे, (८) संप्र- 
ल्‍ापी (बकवादी) न होंगे, (९) भमिध्याल्व (लोभी) न होंगे, (१०) 
व्यापल्ष ( हिंसक ) चित्त न होंगे, (११) सम्यकृरृष्टि द्ोंगे, (१२) 
सम्यक्‌ संहल्पवारी होंगे, (१३) सम्यकृमाषी होंगे, (१४) सम्यक्‌ 
काय कर्म कर्ता होंगे, (१७) सम्यक्‌ भाजीविका करनेवाले होंगे, 
(१६) सम्यक्‌ व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक्‌ स्टृतिषारी दोंगे, (१८) 
सम्यकू समाधिषारी होंगे, (१९) सम्यकज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक्‌ 
विमृक्ति भाव सहित होंगे, (२१) रथानगृद्ध (शरीर व मनके झाल- 
स्थ) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) संशयवान होंगे, 
(२४) क्रोषी न होंगे, (२५) व्पनःद्ी (पा्खढी) न होंगे, (२ ६) मक्षी 
(कीनावाढे) न होंगे, (२७) प्रदाशी (निष्ठुर) न होंगे, (२८) ईर्पारह्ित 
होंगे, (२९) मत्सरवान न होंगे, .३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी 
न होंगे, (३२) स्तव्घ (जठ) न होंगे, (३३) अमिमानी न होंगे, (३४) 
सुवचनमाषी होंगे, (३५) कल्याण मित्र (भोंकों मित्र बनानेवाले) 
होंगे, (१६) अप्रमत्त रहेंगे, (३७, अ्रद्धछ रहेंगे, (३१८) निर्दल् 
न होंगे, (१९) भपत्रदी (डजितमय्कों माननेवाले) होंगे, (२०) 
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बहुश्नत दंगे, (४ १) उद्योगी होंगे, (४२) उपस्थित स्थवति' होंगे, 
(५३) प्रज्ञा सम्पन्न होंगे, (9०) साटष्टि परामर्शी ( ऐहिक छाम 
सोचनेवाले), भाधान्रही (हठी), दुष्प्रतिनिसगी (कठिनाईसे त्याग 
करनेवाले) न होंगे । 

अच्छे घमोक्े विषयर्में विचारके उत्पन्न होनेको भी में हितका 
कहता हूं। काया और वचनसे उनके झनुष्ठानके बारेमें तो कहना हीं 
क्या है, ऊपर कहे हुए (9५) विचारोंको उत्तन्न करना चाहिये ! 

जैसे कोई विषम (कठिन) मागे है ओर उसके परिक्रमण (त्याग) 
के लिये दूसरा सममार्ग हो या विषम तीथे या घाट हो व उसके 
परिक्रमणके छिये समतीये हो बेसे ही दविंसक पुरुष पुद्ठुल (व्यक्ति) को 
अद्ठिसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरद्द ऊपर किखित ४४ बार्ते 
डनके विरोधी बातोंको व्यागकर ग्रहण योग्य हैं। जैसे-कोई भी मकुशकूः 
धर्म (बुरे काम) दे वे सभी भघोमाव (अधोगति) को पहुंचानेवाके 
हैं। जो कोई भी कुशल धर्म (अच्छे काम) है वे सभी उपरिभाव 
(उन्नतिकी तरफ) को पहुंचानेवाके है वैसे दी द्विंसक पुरुष पृद्ुकको 
अहिंता ऊार पहुंचानेवाली होती है | इसीतरह इन 9४ बातोंशी 
जानना चाहि्यि | 

जो खयय गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यद्द 
सेमव नहीं है किंतु जो जाप गि! हुआ नहीं है वही दुसरे गिरे 
हुएको डठाएगा यद्द संभव है । जो स्वयं जदानत (मनके सपमसे 
रहित) है, भविवीत, अपरि निवृंत ( निर्वाणको नप्राप्त) है वह 
दूसरेको दान्त, विनीत व परिनिदृत्त करेगा बह संभव नहीं। किंतु 
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जो स्र्य दान्त, विनीत, परिनिदृत्त है वह दुधरेको दान्त, विनीत, 
परिनिदृत्त करेगा यह संभव है। ऐसे द्वी द्वित्रक पुरुषके लिये महिंसा 
परिनिर्वाणऊे लिये होती है। इमी तरद् ऊार कही ४० वातोंको 
जानना चाहिये । 
यह मैंने सछेख पर्याव य। चिंतुप्पाद पर्या.र या परिक्राण 
पर्याय या उपरिमाच पर्याव या परिनिर्वाण पर्यात्न उयदेशा है । श्रावकों 
( गिय्यों ) के हितेधी, अनुरून्पक, शात्ताको अचुकम्पा करके जो 
करना चाहिये वद्द तुम्दारे लिये मैने ऋर दिया। ये वृप्षमुरु है, ये 
सूने घर हैं, ध्यानरत दोओ, प्रमद मत करो, पीछे अफस्तोत करने- 
चाके मत चनना । यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है | 
नोट-सलेश सृत्रका यह अभिवाय प्रगट होता है कि अपने 
दोषोंको हटाकरके गुर्णोक्ो प्राप्त ऋरना | सम्पक्‌ प्रकार छेखना या 
करृथ करना सलछेखना है। अर्थात्‌ दोषोंकों दुर करना है । ऊपर 
लिखित ४० दोष वास्तवर्तें निवाणके लिये ब/धक है । इनहीके 
द्वारा संप्तारका अप्ण होता है । 
समयतार ग्रंथमें जेनाचार्य कुन्दकुन्दाचाय कहते है-- 
सामण्णपच्चपा खछ्ु चडरों भण्णत्त बंघ्रकत्त रो | 
मिच्छत्त शवि।मण कम्तायजोगा य बोद्धव्वा ॥ ११६॥ 
भावाथे -फर्मेबन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या मास्ततमाव चार 
कहे गए है | मिथ्यादशैत, अविरति, कपाय ओर योग | भापको 
जापरूप न विश्वास करके ओर रूप मानना तथा जो अपना नहीं है 
<उर्तकों अयना मानना मिथ्यादशन है । आए वह जात्मा हूँ जो 
निर्वाण सत्य है, अनुमवगम्य है | वचनोंत्ति इतना ही कहा जा- 
डे 
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सक्ता है कि वह जानने देखनेत्राला, भमृर्ती $, भविनाशी, भरखंड, 
एरम शात व परमानंद्मई एक कपूर्व पदार्थ है। उसे दी जपना 
खरूप मानना सम्यन्दशन है | मिथ्यादशनके कारण अहंकार और 
अपकार दो मकारके मिथ्यामाव हुआ #रने है । 
तल्वानुशासनमें नागसेन मुनि कहते दैं--- 
ये कमेकृता माधाः परमार्थनयेन चात्मनो मिन्ना: | 
तत्रात्मामिनिवेशो5इकारोषह यथा नृपतिः ॥ १५॥ 
शश्वदनात्मीपेषु स्वतनुप्रछुखेपु कम ननितेषु । 
सात्मीयाभिनिवेशों ममकारों मम यथा देहः ॥ १४ ॥ 
भावाथ-जितने भी भाव या जवस्थाएं फर्मोके उदयसे होती 
दू वे सच परमाथटशटिसे जात्माके असली स्रूपसे भिन्न है। उनमें 
अपनेपनेका मिथ्या जभिप्राय सो अहंकार है । जैसे मै राजा हूं । 
जो|सदा ही झपनेसे मिन्न हैं जसे शरीर, घन, कुछुम्ब जाढि | 
जिनका संयोग कर्मके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध जोड़ना 
सो ममकार है, जैसे यह देद्द मेरा है । 
अव्रिति-6ि्ता, गसत्य, चोरी, कुशील परियहसे विश्त न 
होना भविरति दे । 
श्री पुरुषार्थ सिद्धिउ॒पाय अन्यमें श्री अद्त्चद्राचार्य कहते हैं- 
यत्ख्टठु कषपाययोगात्म्राणाना द्रश्यमाव छपाणाम | 
ब्यपरोपणल्य करणे सुनिश्चित भवति सा दिसा॥ ४३ |! 
अप्रादुर्भाव: खल ॒रामादीना मधत्यक्षिति | 
तेषामेवोत्पतिदिसिति जिनागमस्य सक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
आवाय-जो क्रोष, मान, माया, या छोमके वशीमृत हो मन 
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वचन कामके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया 
जाय या घात किमा जाय सो सा है। ज्ञानदशन सुख शाति 
णादि मात्माके भाव प्राण हैं । इनका नाश भावहिंता है | ईंद्विय, 
चल, भायु, श्वासोश्वासका नाश दन्यदिंसा है। पान इन्द्रिय, तीन 
बक्व-मन, वचन, काय होते है। प्रथ्वी, जरू, ध्रम्मि, वायु, वनस्पति, 
शकेंद्रिय प्राणियोंके चार प्रकार होते हैं। स्पशेनइन्द्रिय, शरीरबक, भायु, 
श्वासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी लट, शेख जादिके छः प्राण होते हैं। 
ऊररके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबल बढ़ जायगा | 

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खटमल भादिके सात प्राण होते है । 
नाक बढ जायगी । चौन्द्रिय प्राणी मदखी, भोश भादिके भाठ प्राण 
होते है, आख बढ़ जायगी, पर्चेंद्रिय मन रह्टितके नो प्राण होते हैं 
कान बढ़ जायगे। पर्चेद्रिय मनसहितके दश होते है | मनबद 
नढ़ जायगा | 

प्राय सर्व दही चोपाए गाय, भेंस, हिरण, कुठा, बिलछी भादि 
सब॑ ही पक्षी कबृवर, तोता, मोर श्राढि, मछलिया, कछुवा भादि, 
सभा स्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते दै ॥ 

जितने भधिक व जितने मृस्यवान प्राणीक्षा घात होगा 

डतना ही अधिक हिंस्ताका पाप होगा। इस द्रन्य हिंसाका मृंछ कारण 
भावद्विसा है। भावहिंसाको रोक लेनेसे अहिस्तावत यथाये द्दोनाता है। 

जैसा कद्दा है-रागद्वेषादि भावोंका न प्रगट होना ही क्षहिंसा 
है| तभा उनका प्रगट होना ही हिंसा है यह जैनागमक़ा संक्षेप 
'कुमन है। निर्याण साधकक़े भावदसा नहीं होनी चाहिये । 
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घत्वका स्वरूप- 

बढदिद प्रमादयोगादमदमिधान विधोयतते किम । 

रादनतमपि विनेष तदमेदा” सल्ति चत्वारः ॥ ९१ ॥ 

भावाथे-जो क्रोधादि कपाय सहित मन, बचत व कायके 
द्वारा भप्रश्वत्त या कष्टदायक वचन कहना सो झूठ है | उसके चार 
मेद है-- 

स्वक्षेत्रकाछभावै: सदपि हि यस्मिन्निषिश्चते वस्तु | 

टत्मथममसत्य स्वान्नास्यि यथा देवदत्तोउत्र ॥ ९२ ॥| 

भावाथे-नो वत्तु अपने क्षेत्र, काल, या माव्से है तो भी 
उसको कट्ठा जाय कि नहीं है सो पहला जसत्य है। लेसे देवदत्त 
होनेपर भी फहना कि देवदत्त नहीं है । 

असदपि हि वस्तुरूप यत्न परक्षेत्रक्राब्भावेस्ते: । 

उद्भाष्यते द्वितीय तदनतमस्मिन्पधारस्ति घठ:॥ ९३॥ 

भादार्थ-पर क्षेत्र, काल, भावसे वत्तु नहीं है तो भी कहना 
कि है, यह दूसरा झुठ है। भसे घढ़ा न होनेपर भी कहना बहा 
घढ़ा दै। 

वल्तु सदपि स्वरूपात्या रूपेणा मिघीयते यस्मिन्‌ | 

अननमिंद च तृतीय विज्ञेय गौरिति वथाश्वः ॥ ९४ ॥ 

भावारथ-वस्तु जिस खह्पसे हो वेसा न क्टकर पर स्वरूपसे 
कद्दना यह तीसरा झूठ है | जेसे घोडा होनेपर कहना कि गाय है | 

गद्टितमदध्यसयुतमप्रियमपि भवति वचनरूप यत्‌। 

सामान्येन त्रधामतमिदमदूर्त तुरीय तु ॥ ९५ ॥ 

भावाथ-चोथा झूठ सामान्यसे तीन तरहका वचन ह जो 


बचन गंदित हो साबध हो व अप्रिय हो | 
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पेझल्यहासगर्म कर्केशमसमखते प्रढपित च | 
अन्यदपि यहुत्सुत्र तत्सव महित गदितम्‌ ।। ९६ ॥ 
भावाध-जो वचन खुगलीरूप हो, हात्यरूप हो, कर्कश हो, 
चुक्ति सहित न हो, बकवादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन 
हो उसे गह्ित कहद्दा गया है । 
छेदनमेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यचना दि | 
तत्सावथ यस्मात्माणिवषाद्या: प्रवतन्ते ॥ ९७ | 
-भावाथै-जो वचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या 
व्यापारकी तरफ या चोरी भाढिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब 
मावध वचन है, क्‍योंकि इनसे प्राणियोंको वध भादि कष्ट पु चता है। 
अरतिकर भीतिकर खेदकर वेरशोकशलहकरम्‌। 
यदपरप्रपि तापकर पररुय तत्सवंमप्रिय ज्ञेगम ॥ ९८ ॥ 
भावाये-जो दचन भरति, भय, खेद, बेर, शोक, कलह पेक 
करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनसे ताप या दु'ख उत्पन्न करे बह 
सर्व प्ग्रिय वचन जानना चाहिये । 
अवितीणए्य ग्रहण परिमइस्प प्रमत्तयोगायत्‌ । 
तत्पत्येय स्तेये सब च्‌ दविसा वश्स्य देतुलात ॥ १०२ ॥ 
भावार्थ-कपषाव सहित मन, वचन, कायके द्वारा लो बिना 
दी हुईं बह्लुका ले छेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । 
क्योंकि इसे प्राणोंकी कष्ट पहुंचाना है | 
यद्देद्रागयोगान्मैथुनममिघीयते तदजअहय | 
अवतरत्ति ठत्न हिसा वधस्प सर्वत्र सद्घावात्‌ ॥ १०७॥ 
मावाये-जो काममावके राग सहित मन, वचन, कायके द्वारा 
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भी भाव व द्रव्य प्रार्णोकी हविंता हुआ करती है | 
या मूर्च्छा नामेव विज्ञातन्य: परिग्रद्दों द्यष: । 
मोहोदयादुदीणों मृर्च्ठा तु ममत्वपरिणाम- ॥ १६१ ॥ 
भावाय-धनादि परपदार्थोर्में मृच्छा करना सो परिय्रह है इसमें 
मोहके तीन उद्यसे मम्तताभाव पाया जाता है। ममता पैदा करनेके 
लिये निमित होनेसे घनादि परिग्रहका त्याग शतीको करना योग्य है। 
कपायोंके २५ भेद-बल्न घृतर्में बताये जाजुके हैं--- 
ऊपर लिखित मिथ्यात्त, जविरति, कपायके वे सत्र दोष भागये 
है जिनका मन, वचन, कायसे सन्तोष या त्याग करना चाहिये । 
इसी तरद्द सूत्रमे प्रथम, द्वितीय, ठृतीय, चतुथे घ्यानके पीछे 
चार ध्यान और कहे दै-(१) आकाशानन्त्यायतन अर्धात्‌ अनंत 
आकाश है, इस भावमें रमजाना, (२) विह्ञानानन्त्यायतन भर्थात्‌ 
विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना । यहा विज्ञानते अमिप्राव ज्ञान 
शक्तिका लेना अधिक रुचता है | ज्ञान अनन्त शक्तिको रखता है, 
ऐसा ध्यान करना | यदि यहद्दा विज्ञानका भाव रूप, वेद्ना, संज्ञा व 
संल्कारसे उत्पन्न विज्ञाकोी लिया जावे तो वह समझमें नहीं झाता 
क्योंकि यह इन्द्रियनन्य रूपादिसे होनेवाका ज्ञान नाशबंत है, श्ात 
है, जनन्त नहीं होसक्ता, अनन्त तो वद्दी होगा जो लामाविक ज्ञान है। 
तीसरे आकिचन्य मायतनको कह्दा है, इसका भी जमिप्राव 
बह्दी झलकता है कि इस जगतमें फोई भाव मेरा नहीं, है मैं तो एक 
केवल स्वासुभवगम्य पदाये हूं । 


जैन बोद्ध तत्वद्वान । [९६९५ 
चौभा नेवसंद्वाना संज्ञा आयतनको कट्दा है। उसका भाव 
यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं दे इस विकल्पको 
हटाकर स्वालुभवगम्य निर्वाणपर रुक्ष्य लेजाओ। 
ये सब सम्यक्‌ समाधिके प्रकार है। झअष्टाग बोद्धमार्गपों 
सम्मकूसमाधिको सबसे उत्तम कहा है। इसी तरह जेन सिद्धातमें 
मनसे विकरप हटानेको शूस्यरूप जाकाशका, ज्ञानगुणका, भार्कि- 
चन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है | 
तत्वानुश्ञसनमे कहा हे- 
तदेवानुभवश्वायमेकग्रय परमृच्छति | 
तथात्माधोनमानदमेत्ति वाचामगोचर || १७० ॥ 
यथा निर्वातदेशस्य: प्रदौषो न प्रकंपते | 
तथा स्वरूपनिष्ठोष्य योगी नकाग्रयपुज्ञति ॥ १७१ ॥ 
तदा च परमेकाग्रयाद्वहिस्थैंपु सत्खपि | 
अन्यन्न किचनाभाति खमेबात्मनि पश्यत: || १७२॥ 
भावाथ-आपको आपसे अनुभव करते हुए परम एकाग्र 
भाव होजाता है | तन्र वचन जगोचर खाघीन भनादि प्राप्त द्ोता 
है। जेसे दवाके झोकेसे रहित दीपक कापता नहीं है वेसे ही 
स्वरूपमें ठहदरा हुमा योगी एकाग्र भावको नहीं छोड़ता है । तब 
परम एकाग् दोनेसे व अपने भीतर मापकों ही देखनेसे बाहरी पदा- 
थौके मोजूद रहते हुए भी उसे कुछ मी नहीं झलकता है। एक 
आत्मा ही निर्वाण स्वरूप भनुभवमं माता है | 
००-2०. )-००००० 
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(७) मज्म्िमनिकाय सम्यन्दष्टि सूत्र । 


ग्ोतमबुद्धके शिप्य सारिपुत्रने मिक्षुओंक्रों कद्दा-सम्यकृदृष्टि 
कही जाती है | केसे जाये आवक सम्यस्दष्टि ( ठीक सिद्धांतवारा ) 
होता है । उसकी दृष्टि सीधी, वह घर्ममें अत्यन्त अद्धावान, इस 
सघमंको प्राप्त होता है. तब मिल्लुओंने कहा, सारिपुत्र ही इसका 
अथे कहें | 

सारिपुत्र फ़हने लगे-जब अ.ये श्रावक भक्ुणक (बुराई) को 
ज्ञानता है, भकुशलू मृठक्ो जानता दे, कुशल (माई) को जानता 
है, कुशछ मूलको जानता है, तब्र वह सम्यकृदृष्टि होता है । 

इन चारों भेद यद्द है। (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) 
अदत्तादान (चोरी), (३) काममे दुराचार, (9७) सरपाबाद (झूठ), 
(७) पिशुनवाद (चूगली), (६) परुष वचन (कठोर वचन), (७) 
संप्रकाप (ब$बाद), (८) भमिथ्य। (छाम), (९) व्यापाद (प्रतिद्विंता), 
(१०) मिथ्यादृष्टि (झूटी घारणा) अकुश्नछ हैं । 

(१) छोभ, (२) द्रेष, (३) मोह, अकुशछ मूछ दे | इन 
ऊपर कही दुश बातेंमे विग्ति कुशल है। (१) भलोम, (२) 
ख्ठेंघ, (३) भमोद कुशछ मूल है । जो जाये श्रावक इन चारोंको 
जानता है वह राग-अनुशव (मर) का परित्याग कर, प्रतिष (प्रति- 
'हिसा या छेष) को हटाकर अजस्त्रि (मैद) इस इृष्टिमान (घारणाके 
जमिमान) अनुशयको उन्मुलन कर जविद्याको चष्ट कर, विद्याको 
उत्तत्न कर इसी जन्ममे दु'खोंका अन्त करनेवाका सम्यम्द॒ष्टि होता है। 

जब भार्य आवक आहार, आहार सप्दय ( भाद्वारकी 
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उत्तत्ति ), आहार विरोध ओर भाहार निरोध गामिनी प्रतिपद, 
( आहारके विनाशकी ओर लेनाने मार्ग ) को जानता है तन्र वह 
सम्य्दष्टि होता है। इनका खुलाता यह है-सन्तोंक्री रिध्ति होनेकी 
सड़ायताके लिये मूर्तों (प्राणियों) के लिये चार आह्मर है-(१) 
स्थृक्न या सूद्म कबलिकार (आस करके खाया जानेवाका) जाहार, 
(२) स्पश, (३) मनकी संचेतना, (५) विज्ञान, तृष्णाका समु- 
उय ही भाहारका समुदय (कारण) है। तष्णाका निरोध-भाद्या- 
रका निरोष हैं। आदई-आपुंगिक मार्ग जाहार निभेषगामिनी 
प्रतिपद है जैसे (१) सम्य्दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संक्द्य, (३) सम्यकृ- 
वचन, (9) सम्पक्‌ कर्मान्त (क्में), (७) सम्यकू जानीव (मोजन), 
(&) सम्बकू व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक्‌ स्ृति, (८) सम्यक्‌ 
समाधि । जो इनको जानकर सर्वेधा राग्रानुशमको परित्याग करता 
है वह सम्यन्दशि होता है। नव भार्य श्रावक (१) दुख, (२) 
ऊँ'ख समुदय (कारण), (३) दु'ख निरोष, (9) दु ख़ निरोधगामिनी 
प्रतिषदको जानता है तब वह सम्पस्डष्टि होता है | इसका खुलाका 
यह दै-जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिंदेव (गेना), दुख 
दोमेनत्य (मनका संत्ताप), डपायास (फेशानी) दु'ख है। किमीकी इच्छा 
करके उसे न पाना भी दु.ख है | सक्षेपयें पार्चो उपादान (विषयके 
तरफ अहण करने योग्य रूप, ठेटना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ) 
संघ ही दुख है। वह जो नन्‍्दी उन उन भोगोंकों भमिनन्दन 
करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फ़िर जन्मनेद्री तृप्णा है लेसे (१) 
काम (इन्द्रिय संमोग) की तृष्णा, (२) भव (जममने) की तृथ्णा, 
(३) विभव (घन) की ठृष्णा । रद दुःख सप्दृदय (कारण) है। 
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जो उस तृष्णाका सम्पूणेतया विराग, निरोध, त्याग, प्रति- 
निःसर्गे, मुक्ति, भनालय (छीन न होना) वह दुःख निरोध है। 
ऊपर लिखित जाय गष्टागिक मार्ग दुःख निरोधगामिनि प्रतिपद है। 

जब जाये आवक जरा मरणको, इसके कारणको, इसके 
निरोधको व निरोधके उपायको जानता दै तब यह सम्यर्ष्टि 
होता है । 

प्राणियोंके शरीरमें जीणेठा, खाठित्य (दात ट्ूटना ), पाठित्म 
(बाककपना), बल्त्विक्ता (झुर्री पड़ना), आायुक्षय, इन्द्रिय परिपाक 
यह जरा कही जाती है। प्राणियोंक्रा शरीरेंसि च्युति, भेद, भन्‍्तर्घान, 
मत्यु, मरण, र्कंघोंका विलय होना, फलेबरका निर्केप, यह मरण 
कद्दा जाता है। ज्ञाति समुदय (जन्मका होना) जरा मरण समुदयः 
है। जाति निरोध, जरा मरण निरोध है। वही अष्टागिक मार्ग 
निरोधका उपाय दे | 

जब जाये श्रावक् दृष्णाक्ो, तृष्णाके सम्रुद्यक्रों, उप्तके 
निरोघको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब पह 
सम्यग्दष्टि द्वोता है) तृप्णके छ आकार दै-(१) रूप तृष्णा, 
(२) शब्द हृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस ठृष्णा, (५) से 
तृष्णा, (६) धम ( मनके विषयोंक्री ) तृष्णा । वेदना (अनुभव) 
समुदय ही तृष्णा समुदय है (तृष्णाका कारण) है। वेदना निरोध ही 
तृष्णा निरोष है। वही अष्टांगिक मार्ग निरोष प्रतिपद है। 

जब जाये आवक वेदनाको, बेदना सप्मुदयकी, उसके 
निरोषको, तभा निरोधगामिनी प्रतिएद्कों जानता है ठंव बह 
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सम्यक्रृष्टि होता है। वेदनाके छ अ्रकार है (१) चक्षु संस्पशना 
( चथ्लुके संयोगसे उत्पन्न ) वेदना, (२) श्रोत्र संस्पर्णजा वेंदना, 
(३) प्राण संप्तशजा वेदना, (४) जिह्ा संस्रशेजा चेदना, (७) 
काय संस्पशना बेदना, (६) प्रनः संसशेजा वेदना। स्पश (इन्द्रिय 
ओर विषयक संयोग) सम्ुदय ही वेदना समुदय है ( वेदनाका 
कारण है |) स्पशनिरोघसे वेदनाका निरोष है। वही माष्टागिक 
मार्ग वेदना विरोध प्रतिपद्‌ है । 


जब आये श्रावक से (इन्द्रिय जौर विषयके संयोग)को, स्पशे 
समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता 
है तब सम्यक्दष्टि होती है। सरशके छः प्रकार दे (१) चल्तु-पंस्पशे 
(२) श्रोत्र-संघ्श, (३) प्राण-संस्पश, (9) जिहा-संस्श, 
(५) काय-संध्पश, (६) मन-सप्वश। पद आयतन ( चक्षु, भोत्र, 
प्राण, जिहा, काय या तन तथा मन ये छ* इन्द्रिया ) समुदय दी 
स्पर्श समुद्रय ( स्पशका कारण ) है। पडायतन निरोषसे स्पर्क 
निरोष होता है । वही अष्टागिक मार्ग निरोधका उपाय दै। जब 
जाय आवक षढायतनको, उसके सम्ुदयको, उसके निरोधको, 
उस निरोधके उपायक्रों जानता है तब वह सम्यन्दष्टि होता है | ये 
छ भायतन ( इन्द्रिया ) हैं-(१) चकश्षु, (२) श्रोत्र, (३) प्राण, 
(४) निहा, (७) काय, (६) मन । नामरूप ( विज्ञान मोर रूप 
फायदे 200 0(५७६६७० ) समुद्य पडायतन समुदय ( कारण ) है। 
नामरूप निरोध पढाबतन निरोध है। वही मष्टागिक मांगे उस 
निरोषका उपाय है | 
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जब भार्य श्रावक नामरुपको, उसके समुठयको, ठमके 
पनिरोधको व निरोशके उपायको जानता है तब वह सभ्यग््ष्टि हेठा 
है-(१) वेदना-( विषय आर इन्द्रियके संयोगसे डत्यत्त मन पर 
“प्रथम प्रभाव ), (२) संज्ञा-( वेदनाके अनन्तरवी मनकी भदत्था ), 
(३) चेतना“ संज्ञाके अनन्दरकी मनकी खलबरथा ) (३) रुूखगे- 
मनसिकार ( मनपर सेत्कार ) यह नाम है| चार महाभत ( एथ्वी, 
जल, जाय, वायु ) और चार महाभूतोंको ऐेकर (बन) रूप ऋद्ा जात; 
है | विज्ञान ममुठय नाम रूप सघुदम है, विज्ञान निगेष नामछव 
निरोध है, उप्तक्ा डपाव यही भाष्टागिक मार्ग है। 


जब जाये थ्रावक विज्ञानको, विज्ञानके सप्ुदयको, वितान 
निरोधकी व उसके उपायक्रो जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता 
है। छ विज्ञानके समुदाय ( काय ) (१) चक्षु॒ विज्ञान, (२) 
शोत्र विजान, (३) घ्रण विज्ञान, (४) क्द्ठि! विज्ञान, (०) काय 
विज्ञान, (६) मनो विज्ञान | संम्क्ार समुढ्य विज्ञान समुदय है। 
संस्कार निरोध-विज्ञान निगेध है। उसका ठपाय यह भाष्टागिक 
मार्य है। 

जब आये आवक संस्कार्गेको, सैस्कारोंके समरद्यको, 
उनके निरोधकी, उप्तके उपायको मानता है तब 5ह सम्मदष्ट 
दोता है | संत्कार (क्रिया, गति) तीन है-(१) ऊाय संत्कार, (२) 
चचन संस्कार, (३) चित्त संप्कार। अविद्या समुद्य संस्कार समुदृब 
है, अविद्या निरोध संत्कार निरोध है | उम्रझा उपाय यही जाष्टागिक 


आये है । 
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जब आये श्रावक्त अविद्याके, भविद्या समुदय, जविया 
निरोषधको व उसने उपायको जानता है तब चह सम्करदृष्टि होता, 
है।दुखके विपयर्ें सज्ञान, दुख समुद्यके विषयमें अज्ञान, 
दुख निरोधके विपयमे अज्ञान, दुःख निरोग गामिनी प्रतिपदके 
विधयर्में शज्ञान मविदय्या है । भातत्र समुदय जविद्या समुदय है । 
बस निरोध, अविद्या निरोव है । उमक उप्राय यही गाष्टागिन्न 
मांगे है। जब साय श्रावक्त आख़ब (चित्तमल)को, जलत्रत्र समुदद- 
बक़ो, आख़व निरेवको, उसके ठणयको जानता ह तत्र वह सम्पम्दष्टि 
होता है। तीन काखव हे-(१) काम जसब्र, (२) भव ( जन्म- 
नेका ) भाखव, (३) जवियया अ स्र। णविद्या समुद्य अ स्वर समु- 
दय है । अविद्या निरोध आभास निरोष है । यही आाशष्टागिक मार्ग 
मुखझा उपाय है । 


इस तरह वह सब रागानुशुमय (रागमल) को दूरकर, प्रतिष 
( प्रतिद्रिता ) भनुशग्को हटाकर, अस्मि (में हू) दृप्त दृष्टिमान 
| (धाप्णाके अमिमान ) अनुरायको उन्पृरून कर, अविद्याकों नष्टकर, 
विद्याको उतन्न कर, इसी जन्ममें दु खोंका मनन्‍त करनेचाका होता 
है| इस तरह जाये श्रावक्र सम्मकृदष्टि होता है। उसकी दृष्टि 
सीधी होती है। वह घ्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धमंको 
प्राप्त होता है। 


नोट-इस सूत्रमें सम्यम्दष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले 
ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वछ्तो तथा हिंसा, भमत्य, चोरी, 
कुशील व छोमको छोड़े, तथा उबके कारणोंको त्यागे। भर्थात्‌ 


४२ ] दूसरा मांग | 
लोम (राग ), छवप, व मोहको छोड़ें, वह दीतरागी होकर छई- 
कारका त्याग करे। निर्वाणके सिवाय जो कुछ यह गपनेको 
मान रहा था, उस भावको त्याग करे तब यह भविद्यासे हृटकर 
विद्याको या सच्चे ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी जम्ममें निबाणका 
अनुभव करता हुआ सझुखी होगा, दुःखोंका जन्त फरनेवाका होगा। 
यदि कोई निर्वाण स्वरूप आत्मा नहीं हो तो इस तरहका कथन 
होना ही संभव नहीं है। भभावका अनुभव नहीं दहोततक्ता है। यहा 
सवानुभवको ही प्तम्यक्त कहा है। यही वात जैन पिद्धांतमें कही है। 
विद्याका उच्न्न होना ही भात्मीक ज्ञानका जन्म है | भागे चल- 
कर बताया है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रकारका भाहार होश 
है | (१) मोजन, (२) पदाथोका रागसे स्पर्श, (३) मनमें उनका 
विचार, (४) तत्त्सम्बन्धी विज्ञान | नब तृष्णाका निरोध होनाता है 
उब ये चारों प्रकारके जाहार बंद होजाते है। तब शुद्ध जानान॑- 
दुका दी जाह्र रह जाता है। सम्यक्रष्टि इस बातको जानता है। 
यह बात भी जैन सिद्धातके अनुकूछ है। साधन गष्टाग मार्ग है 
जो जैनोके रत्नत्रय मार्गेसे मिछ जाता है। 

फिर बताया है कि दुःख जन्म, जरा, मरण, भाधि, व्याधि 
तथा विषयोंक्री इच्छा है जो पाच इन्द्रिय व मनद्वारा ह विषयोंको 
ग्रहण कर उनके वेदन, आदिसे पेदा होती है। इन दुःखोंका कारण 
काम या इन्द्रियमोगकी तृष्णा है, भावी जन्‍्मकी तथा संपदाकी तृप्णा 
है। उनका निरोध तव ही होगा जब भाष्टांग मागगेका सेवन करेगा | 
यह बात भी जैन सिद्धातसे मिरुती है-। सांसारीक सर्व दुःखोंक़ा 
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मूछ विषयोंकी तृष्णा है । सम्यक्‌ प्रकार स्वस्वरूपके भीतर, रमण 
करनेसे दी विषयोंक्री बासना दूर द्वोती है । 

फिर बताया है कि जरा मरणक्ा कारण जन्म है। जन्मका निरोष 
होगा तब जरा व मरण न होगा। फिर बताया है पाच इन्द्रिय ओर 
मनके बिषयोंकी तृष्णाकी उत्पत्ति इन छह्देंके द्वारा विषयोंड्ी वेदना 
है मा उनका अउुमव है। केलका कारण इन छहोंक्रा और विष- 
योंका सेगोग है । इस संगोगका कारण छहों इन्द्रियोंका होना है। 
इनकी प्राप्ति नामरूप दोनेपर होती है। नामरूप अशुद्ध ज्ञान 
सहित झरीरको कहने हैं। झ्रीरकी उत्तत्ति एव्वी, जल, भम्मि, वायुसे 
होती है वही रूप है। नामकी उत्तत्ति बेदना, संज्ञा, चेतना संस्का- 
रसे होती है | विज्ञान ही नामरूपका कारण है। पाच इन्द्रिय जोर 
मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहने हैं, उसका कारण संप्कार है। 
संस्कार मन, वचन, काय सम्बन्धी तौन है | इसका संरक्वार कारण 
भविया है | दुःख, दु खके कारण, दुख निरोध जोर दुख निगोघ 
मागेके सम्जन्ध्में अज्ञान द्वी अविद्ा है | जविद्याका कारण मासत 
है अर्थात्‌ चित्ततल दे वे तीन दै-काम भाव (दच्छा), भव या 
जन्मनेकी इच्छा, विद्या इस ज सवा भी कारण अविधा है। 
आलव अविधाका कारण है | 

इस कथनका सार बह है कि अविया या सज्ञान ही सववे 
संसारके दु'खोंका मूल है। जब यह रागक़े वशीमृत होकर भज्ञा- 
नसे इन्द्रियोंके विषयोमें प्रवृत्ति 4 रत! है ठब उनके अनुभवसे संज्ञा 
दोजाती है| उनका सँसार पढ़ जाता है। संस्कारसे विज्ञान होती 
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है। जर्थाव एक संस्कारोंका पुन द्ोजाता है। उसीसे नामरूप होता 
है | नामरूप ही भशुद्ध श्राणी है, सभरीरी है । 

इस सर्व अविद्या व उनके परिवारकों दूर करनेका मार्ग सम्य- 
रहृष्टि होकर फिर आष्टाग मार्गको पालना है । मुझ्य सम्यकृपमा- 
घिक्ना लभ्याम है। सम्यग्दष्टि वही है जो इस सर्व भविद्या आाठिको 
त्यागने योग्य समझ ले, इन्द्रिय व मनके विषयेतति विःक्त होडावे। 
राग, हेप, मोहकों दूर कर दे | यहा मी मोहसे प्रयोजन जहेक्कार 
ममकारसे है। णापको निर्धाणरूप न जानकर कुछ और समझना। 
आपके प्िवाय परको अपना समझना मोह या मिथ्याचष्टि है। 
इसीसे पर इृष्ट पदा्थमे राग व जनिष्टमें द्वेष होता है । भविद्या 
सम्बन्धी रागद्वेप मोह सम्ण्कृहष्टिके नहीं होता है । उप्के भीहर 
विद्याक्ना जन्म होजाता है, सम्ब्कृज्ञान होजाता है। बह निर्षा 
णका अत्यन्त श्रद्ध वान होकर सत्य ८र्मेका लाभ लेनेवाका सम्यक्‌ 
इृष्टि होजाता है । 

जेन सिद्धातको देखा जायगा तो यद्दी वात विदित होगी कि 
सज्ञन सम्बन्धी राग व द्वेप तथा मोह सम्बकृह ट्ि्े नहीं होता है। 
जैन सिद्धातमें कर्मेे संचन्‍्धकों ६८ बरते हुए, इसी बातकों सम- 
झाया है | इस निर्मम सहूप जात्माका स्वरूप ही सम्यादशन या 
स्वात्म प्रतिति दे परन्तु अनादि कालप्ते उनका प्रकाश पा प्रद्ना- 
रकी कर्म प्रछृतियोंके आवरणसे या उनके मेरूसे नहीं दो रहा है। 
चार अनंदाहुवन्धी (परषाणडी रेखाके समान) क्रोध, मान, माया, 
छोम भोर मिथ्यात्व कमें। भनंतानुवंधी माया ओर छोमको भज्ञाद 
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संबन्धी राग व क्रोष और मानकों झज्ञान संभन्धी द्वेष कहने है 
मिध्यात्तको मोद कहते है | इस तरद्द राग, हेष, मोहके उत्पत्त 
करनेबाले क्मोंझ। संयोग बाधक है। जन सिद्धात्मे पुद्दल (४७०) 
के परमाणुंके समुदायसे बने हुए एक खास जातिके रकंधोंको 
कार्माण बगेणा ए0७एआ० 700९०णुं८३ कहते है। जब यह संत्तारी 
प्राणीसे सयोग पाते दे तन इनको कम कहते है। कर्मविपाक ईः 
कर्म फल दे । 

जब तक सम्यम्दशनके घातक या निरोषक इन णन कर्मोको 
दबाबा गा क्षय नहीं किया जाता है तब तक पम्यरशनका उदय 
नहीं होता है । इनके मसरको मारनेका उपाय तल्र अभ्यास है। 
तत्व अमभ्पासके किये चार बातेंक्री जरूरत दै-(१) शा्रोके 
पढ़कर समझना, (२) शाख्रज्ञाता गुरुगप्ति उपदेश लेना, (३) 
पुज्बनीब परमात्मा झरहंत ओर सिद्धकी भक्ति करना | (४) एका- 
तमें बेठकर स्वतत्व प्रतत्वका मनन करना कि एक निर्वाण खरूप 
मेरा श॒द्धात्ता डी खत है, अहण करने योग्य है तथा भन्‍्य 
सववे झरीर वचन वे मनके संह्कार व कर्म आदि त्पागने योग्य है । 

शरीर सद्दित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदघारी मात्माक्नी 
जगहत परमात्मा कहते है | शरीर रहित अमूर्तीरू मर्बेज बीतराग 
पदघारी ज्माको सिद्ध परमात्मा कद्दते है | इमीलिये जनागमर्भें 
कहा है. 

चत्तारि मगछ-णरहतमगल, सिद्धमगठ, साहमगल, केधलि- 
पण्णत्तो धम्मो मगल ॥ १॥ 'चत्तारि छोगुत्तमा-भरहत छोपुत्तमा, 
सिद्वछोपुत्तमा, साइूलोगुत्तमा, केवढिपण्णत्तो धम्मो लेगुत्तमा ॥२॥ 

५ 





६5 ) दसरा भाग । 
*चचारि तरण पव्थज्ञामि-झरहतसरण पवज्ञामि, सिद्धत्तण पष्वलामि, 
साहू सग्ण पश्यज्ञामि, केवलिएण्णत्तो घम्मो सरण पब्थज्नामि | 

चार मंगल हैं--- 

अरहँत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मैगल है, केवलीका 
कहा हुआ घम मंगछ ( पापनाशक ) है । चार लोक्मे उत्तम है-- 
अरहंत, सिद्ध, साधु व केवछी फथित घर्म। चारकी शरण जाता हू - 
अरहंत, मिद्ध साधु व केवछ्री कथित घर्म | 

घर्मके ज्ञानके लिये शाल्रोंकी पढ़कर दु खके कारण व दुख 
मेटनेके कारणको जानना चाहिये। इसीलिये बेन सिद्धातमें श्री 
उमासामीने कद्दा है-“ तलार्थश्रद्धा् सम्यग्दश्न ? २।१ तत्व 
सह्ठित पढा्थोको श्रद्धान करना मम्यग्दशन है। तत्व स्ात्त है- 
“ लीवाजीवासवर्ंघसंवर निनरामोक्षास्तत्व ” जीव, जजीव, भात्वव, 
चंघ, संवर, निजरा और मोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें 
आता है। मैं तो भजर, अमर, शाश्वत, जनुमत्र गोचर, ज्ञानद्शन- 
स्वरूप व निर्वाणमय अछण्ड एक अमूर्तीक पदाथ हूं | यह जीप 
लत्व है । मेरे साथ शरीर सूक्ष्म और स्थूकू तथा बाहरी जड पद्मा्थ, 
या जाकाश, काल तथा धर्मास्तिकाय (गमन सहकारी द्रव्य ) और 
अधर्माप्तिकाय ( स्थिति सहकारी द्रव्य ) ये सब अजीब है, मुझसे 
मिन्न है । 

कार्माण शरीर भिन ढमेबर्गणाओं (द9्मरा० 28006णॉं०४) 
से बनता है उनका खिंचऋ जाना सो जासतत्र है। तथा उनका 
सूक्ष्म शरीरके साथ बंघना वध है। इन दोनोंक्ा कारण मन, वचन 
कायकी क्लिया तथा क्रोध,दि ऋषाय है। इन भावोंके रोकनेसे 





__  हटलजैनबोड कककान।  [है७ 
उनका नहीं आना संवर है। ध्यान समाघिसे कर्मोका क्षय करना 
निजरा है। सर्व कमौसे मुक्त दोना, निर्माण छाभ करना मोक्ष है । 
इन सात तत्वोंको भ्रद्धानमें लाकर फिर साधक अपने जात्माको 
परसे भिन्न निर्बाण स्वरूप प्रतीत करके भावना भाता है। निरतर 
आपने आत्माके मननसे भावोंमिं निर्मेशवा होती है तव एक समय 
णाजाता है जन सम्यग्दशनके रोफनेवाले चार अनतानुचन्धी कपाय 
ओर मिथ्यात्वका उपशम कर देता है और सम्परदशनको म्रप्त कर 
लेता है। जब मम्यग्दरनका प्रकाश झलकता है तब जात्माका 
साक्षात्कार होजाता है-छवानुभव होजाता है। इसी जन्ममें निर्वा- 
णका दशन होजाता है। सम्यर्दशनके प्रतापसे सच्चा सुख स्वादमेँ 
जाता है। जज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब्र चला जाता है, 
ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है। जब सम्परहृ्टी श्रावक द्वो अहि- 
सादि भणुन्रतोंकी पालता है तब रागद्रेप कम दरता है। जब वही 
साधु होकर अद्दिसादि महाज्तोंको पाकता हुआ सम्यक समाधिका 
भले प्रकार साधन करता है तब अरद्वंत परमाण्मा होजाता है। फिर 
मायुके क्षम होनेपर निर्वाण काभकर सिद्ध परमात्मा होजाता है। 
पंचाध्यामीमें कहा है--- 
सम्यक्त बस्तुत: सुक्ष्म केवल्ज्ञानगोचग्म्‌ | 
गोचर ख्वावधिस्वान्तपर्येयज्ञानयोईयो: || २७५ ॥| 
बस्त्यात्मनो गुण: कथ्षित्‌ सम्प्रकृत्व निविकल्पक | 
दद्हइमोहोदया न्म्िथ्पास्वादुरूपम्नादित: ॥ ३७७ || 
भावाये।-सम्यग्दशेन वास्तवर्ततें केवरज्ञानगोचर लति सूक्ष्म 
शुण है या परमावधि, सर्वावधि व मन: पर्यबज्ञानका भी विषय है। 





5८ ] दूसरा भाग | 
यह निर्विकश्प भनुभव गोचर आत्माका एक गुण है | वह दर्शन 
मोहनीयके उदयसे अनादि कालसे मिथ्या सादु रूप होरद्दा दै | 
तथया स्वानुभूतो वा तत्काछे वा तदात्मनि| 
बस्त्यवश्य हि सम्पक्त्व वस्मात्ता न बिनापि ततू |४०५॥ 
भावाय-निप्त आत्मामें जिस काल स्वानुभृति है (मात्माका 
निर्वाण ल्वरूप साक्षात्कार होरद्दा है) ठस आत्मामें उस समय अवइय 
ही सम्यकृत्व है । क्योंकि विना सम्यक्तके स्वानुभृति नहीं होसक्ती है। 
सम्यस्दष्टिमें प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, जास्तिवय चार गुण 
होते है। इनका लक्षण पंचाध्यायीमें दै--- 
प्रशमो विषयेपूद्धेर्मावक्रोधादिवे पु 'च । 
लोका सख्यातमात्रेपु स्वरूपाच्छिथिठ मनः ॥ ४२६ || 
भा०-पाच इन्द्रियके विषयो्तें ओर असंख्यात छोक प्रमाण 
क्रोधादि भावोर्में समावसे ही मनकी शझिथिरता होना प्रश्चम या 
झांति है । 
संचेग: परमोत्साहो धेमे धमेफके चित | 
सबमेंप्यनुरागो वा प्रीतिर्शा परमेष्ठिपु ॥ 8३१ ॥ 
भा०-साधक जात्माका धर्ममें व धर्मके फरमे परम उत्साद 
होना संवेग है। अन्यथा साधर्मियोंके साथ भनुराग करना व भहहंत, 
सिद्ध, जाचाये, उपाध्याय, साधुमे प्रेम करना भी संवेग है| 
अनुकम्पा क्रिया ज्षेपा सर्वेसत्वेष्णनुप्रह: | 
मैन्नीभावोषथ माण्यस्थ नेःशल्य वरवनेनात्‌ | ४४६ ॥ 
भावार्थ-सवव म्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अलुकम्पा 
(दया) कहछाती है अथवा सर्व माणियोमें मेत्रीभाव रखना भी झलु- 





जैन बोद तत्वहान | [६९ 
कम्पा है या द्वेष बुद्धिकों छोडकर माध्यत्य भाव रखना या वेरभाव 
छोडकर शक्य रद्दतित या कृषाय रद्दित होना भी अलुकम्पा है | 
आस्तिक्य ठत्त्तसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चिति: | 
धमें हेतो च धर्मत्य फके चाउडत्मादि घमेबत्‌॥ ४५२॥ 
आवार्े-स्तत सिद्ध तत्वोंके सदमावमें, घर्ममें, धर्मके कार- 
आमे, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धि रखना जास्तिक्य है। जैसे जात्मा 
आदि पदा्थोके घ्म भा स्वभाव है उनका पैसा ही श्रद्धान काना 
जास्तिकय है | 
तत्राय जीवसक्ञों यः स्वसवेदश्विदात्मक: | 
सोहमन्ये तु रागाद्या देया: पौदलिका भमी || ४५७ ॥ 
भावार्थ-पह जो नीव संज्ञाघारी भात्मा है वद स्वर्तनेद्य 
(अपने भापफो आप ही जाननेवार)) है, ज्ञानवान है, वही में हूं । 
ओेष जितने रागद्वंपादि भाव हैं वे पुठ्छूमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं 
स्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंशो उचित है कि जेन पिद्धात देख- 
कर सम्बन्दशनका विशेष स्वरूप समझे | 
"_-॥०5५२387:44४७०-- 
(८) मज्म्िमनिकाय स्प्रतिप्रस्थानसूत्र । 
गोतम बुद्ध कहते हैं-मिक्षुरो! ये जो चार स्टति प्रस्थान 
हैं वे सत्बोके कष्ट मेटनेके लिये, दुख दौमनस्पके जतिक्रमणके 
लिये, सत्मकी प्राप्तिके लिये, निर्बाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार 
करनेके हिये मांगे है। (१) कायमें काय अल्ुफपी ( शरीरको 
टसके जसल स्वरुप केश, नख, मलमूत्र जादि रुपमें देखनेवाला ), 





७० ] दूसरा भाग । 


(२) बेदनाओंमें वेदनानुपक्थी ( सुख, दुःख व न दुःख सुख इन 
तीन चित्तकी भवस्थारुपी वेदनाओंकों जेसा दो वेसा देखनेवाला । 
(३) चित्तमें चित्तानुपधद्यी, (9) पघर्मोमें धर्मानुप्श्यी दो, 
उद्योगशीक क्षनुभव ज्ञानयुक्त, स्वतिवान्‌ लोकमें (संत्ार या शरीर) 
में (अभिष्या) छोम और दौयेभत्म (दुःख) को दृराक्वर विहरठा है। 

(१) केसे मिक्षु कायमें कायालुपदयी हो बिहरता है। 
मिक्षु आराममें वृक्षके नीचे या शुन्वागारमें मासन मारफ़र, शरीरको 
सीघा कर, स्वृतिको सामन रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते हुए 
श्वास छोड़ता है, श्वास रेता दे । छम्बी या छोटी श्वास छेना सीखता 
है, कायके संस्कारको शात करते हुए श्वास लेना सीखता है, कायके 
भीतरी और बाहरी भावक्नो जानता है, कायक्की उसतत्तिफो देखता है, 
कायमें नाशको देखता है। कायको फायरुप जानकर तृष्णासे भलिप्त 
हो विहश्ता दं। लोकपें कुछ भी (मैं मेशा करके / नहीं अहण करता 
है। मिश्लु जाते हुए, बेठते हुए, गमन-साग्रमन करते हुए, सकोढते, 
फ़ैराते हुए, खाते-पीते, मल्मृत्र करते हुए, खड़े द्वोते, सोते जागते, 
बोलते, चुप रहते जानकर क नेवाल होता है। वह पेरसे मत्तक तक 
सर्च भज्ञ उपान्नोंको नाना प्रकार मरते पूर्ण देखता है । वद्द क्ायकी 
रचनाको वेरूता है फि ०ह पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु इन चार 
घांतुर्भेसि बनी है | वह मुर्दा शरीरकी छिन्तमित्र दशकों देखकर 
शरीरको उत्पत्ति व्यय स्वगावी जानकर कायकोी कायरूप जानकर 
विदरता है । 

(२) मिश्र वेदनाओंमें वेदनाहुफी हो कैसे विहरता 
है। छुंख वेद्नाभोंकी अनुभव फरते हुए “सुख वेदना अहुनष 





जैन वोद्ध तत्वन्नान । [ ७१ 


कर रहा ह” जानता है। दुख वेदनाको अनुभव करते हुए दुख- 
वेदना अनुभव कर रह। हू” जानता है। अदुःख असुख वेदनाकी 
अनुभव करते हुए “अदु ख़ असुख वेदनाको भनुमब कर रहा हू” 
जानता है | 

(३) भिश्लु चित्तम चित्तानुपश्यी हो कसे विहरता है- 
वह सराग चित्तको “ सराग चित्त है ” नानता है। इसी तरह 
विराग चित्तको विराग रूप, सक्वेष चित्तको सद्वेष रूप, वीत द्वेषको 
वीत द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, वीत मोह चित्तको वी 
मोहरूप, इसी तरदद संक्षिप्त, विक्षिप्त, महृदूगत, अमहदुगत, उत्तर, 
जअनुत्तर, समाहित, (एकात्र), अप्तमहित, विमुक्त, अविम॒ुक्त चित्तको 
जानकर विह॒रता है । 


(४) मिश्षु धर्मामं घर्मानुपश्यी हो केसे विधरता है-मिश्षु 
पाच नीवरण धमोमें घर्मानुपञ्यी हो विहस्त दै। वे पाच नीवरण 
है- (१) काप्रच्छन्द - विद्यमान कामच्ठन्दक्ी, विद्यमान काम- 
च्लन्दड्ी, अनुत्पन्षकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है। उसनन 
कामच्छन्दका केसे विनाश होता है। विनष्ट कामच्छन्दकी भागे 
फिर उत्तत्ति नहीं होती, जानता है। इपती तरद्द (२) व्यापाद 
(द्ोदको), (३) रूपया गृद्ध ( शरीर व मनकी अछप्तता ) को, (9) 
उद्श्वकुतकुच्च ( उद्देग-खेद ) को तथा (०) विचिकित्सा ( संशय ) 
को जानता है। यह पांच उपादान स्कंघ धर्मोर्में धर्मानुपतबी हो 
विदरता हे । वह कनुभव करता है कि यह (१) रूप है, यह 
रूुपकी उत्तत्ति है। यह रूपका विनाश है, (२) यह वेदना है-यद- 
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चेदनाकी उत्पत्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह संज्ञा है-- 
यद्द संजाकी उत्पत्ति है, यह्त सेज्ञाका विनाथ है, (9) गद सेरकार 
है, यह संत्कारकी डलत्ति है, यह संस्कारका विनाश है, (५) यह्द 
विज्ञान पै-यह विज्ञानकी उत्पत्ति है, यद्द विज्ञानका बिनाथ है। 

वह छ, शरीरके भीतरी ओर बाहरी आायतन घमोमें धर्म भनु- 
भव करता विहरता है, भिक्षु-(१) चल्लुको व रूपफो अनुभव 
करता है। उन दोनोंका पयोजन केसे उत्पन्न होता है उसे भी 
अनुमव करता है, जिम प्रकार अनुत्तन्न संगोजनफ्री ठक्तत्ति होती 
है उसे भी जानता है । मिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश ह्वोता 
है उसे भी जानता है। जिपत प्रकार नष्ट संयोमनकी जागे फ़िर 
उत्त्ति नहीं होती टसे मी जानता है | इसी तरद (२) श्रोत्र व 
आव्दको, (२) प्राण व गंघको (४) जिद्दा व रसको (५) काया 
| स्परीको (६) मन व मनके घर्मोको । इत्त तरद् मिश्तु शरगरके 
भीतर ओर बाहरवाके छ आयतन घममोक्रा स्वभाव जनुमव करते हुए 
चिंदरता है | 

वह सात बोधिआँग घरों घमे अनुभव करता चिहरता है 
६१) झ्मृति-विद्यमान मीतरी ( अव्यात्म ) सठति बोधिआंगक्ो मेरे 
भीतर स्मृति है, जनुमव करता है। श्रविद्यमान स्ट्ततिको मेरे भीतर 
स्मृति नहीं है, अचुमव करता है। जिप्त प्रकार भनुततन्न स्मृतिकी 
उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोधिभेगकी 
भावना पूर्ण होती है उसे भी जानता है। इसी तरह (२) धर्मविचय 
(घर भम्वेपेण), (३) वीये, (४) प्रीति, (५) प्रश्नन्षि (जाति), 
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(६) सपाधि, (७) उपेक्षा बोनि अंगोंके सम्बन्धमें जानता है। 
(बोधि (परमश्ञान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये 
इनको बोधिअंग कहा जाता है) 

वह मिह्ठु चार भाय॑ सत्य धर्मों घमे अनुभव करते विहरता 
है। (१) यह दुःख है, ठीक२ अनुभव करता है, (२) यह 
दुःखका सम्न॒दय या कारण है, (३) यद दुःख निरोध है, (४) 
यह दुख निरोधकी जोर लेजानेवाला मार्ग है, ठीक ठीक भनुभव 
करता है | 

इसी तरह मिक्षु भीतरी धर्मों धर्मानुपध्यी होकर विहरता 
है । णत्म (भल्त्ि) हो विदरता है। लोकमें किसीको भी “ मैं 
और मेरा ” करके नहीं अद्रण करता है | 

जो कोई इन चार र्प्रति पस्थानोंकों इस प्रकार सात वर्ष 
भावना करता है उसको दो फलोमें एक फल अवश्य होना चाहिये। 
इसी जन्ममे आश्जा (अहंत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि शेष 
डोनेपर अनागामी मवि रहनेको सात बे, जो कोई छ' ब्ष, 
पाच बषे, चार वषे, तीन वर्ष, ठो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छः 
मास, पा मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, लर्घ 
मास या एक सप्ताद भावना करे वह दो फलमिंसे एक फरू जवर्म 
पते । ये चार स्मृति प्रश्यान सत्वोके शोक कष्टकी विशुद्धिके 
किये दुख दोमेनस्यके अतिक्रमणडे लिब्रे, सत्यकी प्राप्तिके ढिने, 
निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्‌ करनेके लिये एकापन मार्ग है | 

नोट इस सूत्रमें पहले ही बताया है. कि ने चार स्मृतियें 
निडाणकी प्राप्ति ओर साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । ये वाक्य 


७४ ] दूसरा मांग । 
प्रगट करते हैं कि निर्वाण कोई अस्तिरूप पदार्थ है जो प्राप्त किया 
जाता है यथा बिप्तका साक्षात्कार किया जाता है| वह अभाव नहीं 
है। कोई भी बुद्धिगान अमावफे लिये प्रयत्न नहीं कोंगा । वह 
.अस्ति रूप पदार्थ सिवाय शुद्धात्माके जौर कोई नहीं होसक्ता है। 
वही भज्ञात, भमर, जात, पंडित वेदनीय है । नैसे विशेषण निर्षा- 
णक्ले सम्बन्धमे वीद्ध पाली पुस्तक्रमे दिये हुए दै। 
ये चारों स्छति प्रस्थान जैन सिद्धातमे कद्दी हुईं दारह अपे- 
क्षारममिं ग्ित होजाती हैं । लिनक नाम अनित्त, अशरण जादि 
सर्वा्नव सूत्र नामके दूसरे अध्यायमें कह्टे गए दे | 
(१) पहला स्मृति प्रस्थान-धरीरके सम्नन्धर्में है कि वह 
साधक पवन संचार या प्राणायामकी विषिको जानता है। झरीरके 
भीठर-बाहर क्या है, फैसे इसका वर्ताव द्ोता है। यह मक, मूत्र” 
तथा रुषिरादिसि भरा है। यह पृथ्वी जादि चार घातुओंसे वना है। 
इसके नाशकों विचार कर शरीरसे उदासीन होनाठा है। न झरीर- 
रूप में हूं न यह मेरा है | ऐमा ग्ह शरीरसे भक्तप्त होजाता दै । 
जैन सिद्धातमें वारह भावनाओंके मीदर अश्ुचि भावनामें 
बही विचार किया गया है। 
श्री देवसेनाचाय तत्वसतारमे कहते है--- 
मुक्खो विणासरूवो चेयणपरिवल्निमों सयादेद्दो । 
तत्स ममत्ति कुणतो धहिएप्पा होइ सो जीओ ॥ ४८ ॥ 
रोय सडण पडण देहस्स य पिल्छिकण जरमरण । 
जो श्रप्पाण झायदि सो मुचइ पंच देद्देद्ि ॥ ४९, ॥ 
भावाथ-पह शरीर मूले है, भज्ञानी है; नाशवान है; व सदा - 


2 ७७७॥७॥७४॥/॥/॥७॥७॥७॥एएल्‍/७७॥७॥७७७७७एशएश७७४ए७ए७७७७७७७७७७७७७७७७७/७शारशाश शा जो बजकर दल 


जैन बोद्ध तत्वज्वान । [ ७५ 


ही चेतना रहित है। जो इसके मीतर ममता करता है बह जीद 
बहिरात्मा-मुद है। ज्ञानी भात्मा शरीरको रोगेंसि मरा हुआ, सढ- 


नेवाला, पडनेवाला व जरा तथा मरणसे पूर्ण देखकर इस्स्ते तृष्णा 
छोड देता है और जपना द्वी ध्यान फरता है | वह पराच प्रकारके 
शरीरसे छूटकर शुद्ध व भशरीर होगाता हैं । जेन पिद्धातमें सर्व 
प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पाच शरीरोंको माना है। (१) ओदा- 
रिक शरीर-वह स्थूल घरीर जो बाहरी दीखनेवाला मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीशदि, वृक्षादि, सर्व॑ तिय॑चोंके होता है । (२) वैक्रियिक 
श्रीर-जो देव तथा नारकी जीवोंका स्थुल शरीर है | (१) आहारक- 
तप्सी मुनियोंके मस्तकसे बनफर किसी भरहन्त या श्रुतके पूर्ण 
ज्ञाताके पास जानवाला व मुनिके सशयकी मिटानेवाक्ा यह एवं 
दिव्य शरीर है । (४) तेजस शरीर-बिजलीका शरीर ०66८० 
४०१७ (५) कार्माण ब्वरीर-पाप पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनों 
शरीर तैजर और ढार्माण सर्व प्॒म्तारी जीवोंके हर दशामें पाए जाते 
है । एक शरीएकों छोडते हुए य॑ दो शरी( साथ साथ नाते है ; 
इनसे भी जब मुक्ति होती इ तब निर्वाणका लाम होता है | 

श्री पृज्यपाद स्वामी इछ्ोपदेश्ञय फद्धते है- 

भवति प्राप्य यत्सगमझुचोनि झुचीन्‍्यपि | 
स काय: सततापायस्तदर्थ प्रार्थना इृथा ॥ १८ ॥ 

आवायें-जिसकी संगति पाकर पवित्र मोजन, फ़ूछमाला, 
वल्थादि पदार्थ भ्रपवित्र दोनाते हैं। वे जो क्षुषा भादि दु.खोसे पीढित 
है ब नाशवान हैं उस कामके लिये तृष्ण रखना वृथा है | इसकी 
रेक्षा करतेर भी मद एक दिन भवद्य छूट जाता है । 
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श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासनम कहते हैं- 
चस्थिस्थूलतुलाकलापघटित न शिरास्व युमि- 
श्वर्माच्छादितमजमान्द्रपिशितेणित सुगुप्त खडे: । 
कर्मांग तिमिरायुरुल्चनिगछारूग्त शरीगढूप॑ 
कारागारमवे दि ते हतमते प्रति ब्रथा मा कृथाः ॥ ५६९ ॥ 
भावाय-दहे निर्वुद्धि । यह शरीररूपी केंद्खाना तेरे लिये 
क्मेकपी दुष्ट श्रुओंने बनाकर तुओ केदमे डाल दिया है | यह 
केदखाना दड्डियोंके मोटे समृहोसि बनाया गया है, नर्शोके जाढे 
बंधा गया है | रुचिर, पीप, मांससे भरा दे, चमढ़ेंसे ढका हुभा है, 
जायुरुपी बेडियोंसे मकड़ा है । ऐसे शरीरमें तू वृश्ध मोह न कर | 
श्री मम्तचन्द्राचार्य तत्वाथेसारमें कहते हैं- 
नानाऊमिशताकोर्ण दुरगेन्धे मच्यूरिते 
जात्मनक्ष परेषा च क शुचित्व शरीग्के ॥ ३६-६ ॥ 
भावाये-यद्द शरीर अनेक तरहके सेढों कीहोंसे भरा है । 
अलसे पूणे है। यह भपनेकों व दूसरेको ध्पवित्र करनेवाला है, ऐसे 
आरीरमें कोई पवित्रता नहीं है, यह वैशाग्यके योग्य है । 

(२) बेदना-दूसरा रुम्ति प्रस्थान बह बताया है कि सुखको 
सुख, दु ख़को दुख, असुख-अदुःखको गछुख-मदुख-जेसा इनका 
स्वरूप है वेसा रस्मरणमें लेवे | साक्तारिक खुखका भाव तन होता है 
नब कोई दृष्ट वस्तु मिल जाती है उस समय में सुखी यह भाव 
होता है। दु ख़का भाव तब होता है जब किसी भविष्ट बत्ठुक्ा 
संयोग दो या इष्ट वस्तुका वियोग हो या कोई रोगाठि पीड़ा हो | 
लब हम किसी ऐसे कामको कर रहे हैं, जहा रागेष तो हैं परन्तु 
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सुख या दु खके अजुभवका विचार नहीं है, उस समय भदुःख 
मप्तुख भावका अनुमव करना चाहिये जेसे दम पत्र लिख रहे हैं, 
मकान साफ कर रहे दैं, पढ़ा रहे है। जेन शासत्रमे कर्मेफल चेतना 
और कर्म चेतना बताई हैं। कमफ़छ चेतनामों में सुखी या मैं 
दुखी ऐसा भाव द्वोता हे। कमे चेतनामें केवक राग व द्वेषपुर्वेक 
काम करनेका भाव होता है, उत्त समय दुःख या घसुखका भाव 
नहीं है । इसीको बद्दा पाली सूत्रमे भदु ख भम्रुखका भनुभव कहा 
है, ऐपा समझमें भाता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियननित घुखको हेय 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य जानता है, भात्मसुखको ही सच्चा सुख जानता 
है | चड सुख तथा दुःखको भोगते हुए पुण्य कमे व पाप-फर्मेका 
फल समझकर न तो उन्मत्त होता है भोर न छ्लेशमभाव युक्त होता 
है। जेन सिद्धातमें विपाकविचय धर्मध्यान बताया है कि सुख व 
दु'खको अज्ञुभव करते हुए अपने ही कर्मोझ्ना विपाक है ऐसा सम- 
झना चाहिये | 
अर तत्वायसारमे कद्दा है 
द्रब्यादिपत्यय कमे फछानुभवन प्रति | 
सवति प्रणिद्यान यद्विपाकषि चयस्तु सः ॥ ४२-७ ॥ 
भावार्थ-द्वव्य, क्षेत्र, कार जादिके निमित्तसे जो कर्मे अपना 
फक देता है उस समय उसे झपने ही पूवे किये हुए कर्मका फक 
अलजुभव करना विपाक विचय धमेध्यान हे । 
इष्ठोपदेशमें कद्दा है-- 
वासनामात्रमेवैतत्सुख दुःख च॒ देहिना | 
तथा घुद्देबयत्येते मोगा रोगा इबापदि ॥ ६॥ 


_९८) दूसरा भाग | 

मावार्थ-संसारी प्राणियोंके मीतर जनादिकारुकी यह वासना 
है कि घरीरादिमें ममता करते हैं इत्तलिये जब मनोज्ञ इन्द्रिय 
विषयकी प्राप्ति होती हैं ठव सुख, जब इत्तके विरुद्ध हो तब दु.ख 
जनुमव कर छेते है। परन्तु ये ही भोग जिनसे सुख मानता है 
आपत्तिके समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगते 
है | भूख प्याससे पीडित मानवको झुंदर गाना वजाना व सुंदर 
स्रीका संयोग भी दुःखदाई भासता है, अपनी करपनासे यद्द मराणी 
छुखी दु खी होजाता है। तत्वसारमें कहा है--- 

भुनतो कम्मफछ कुणद ण राय च तह य दोक्ष वा | 

सो सचिय त्रिणासह अद्िणवकस्म ण बघेर॥ ५१॥ 

भुनतो कम्मफल भाव मेहेण कुणद सुद्मसुद्द | 

जह ते पुणोवि बधद णाणावरणादि गअट्टविह् ॥ ५६२ ॥ 

भावाय-जो ज्ञानी क्मोका फठ सुख या दुख भोगते हुए 
उनके स्परूपको जसाक्ा तैझा जानकर राग व द्वेष नहीं करता है 
चद्द उस संचित कमंको नाश करता हुआ नवीन कर्मोक़ो नहीं वाघता 
है, परन्तु जो कोई झज्ञानी कर्मोका फू भोगता हुआ मोइसे सुख 
व दुखर्में शुम या जशुम भाव करता दे अर्थात्‌ मैं सुखी या में 
ठुःखी इस भावनाएं छिप्त दोजाता दै वह ज्ञानावरणादि भाठ प्रक्ना- 
रके क्मोंको बाघ छेता है। 

श्री समन्तमद्राचाय सासारिक सुखकी असारता बताते हैं- 

स्वयथूस्तोजमें कद्दा दै--- 

शत्हदोन्मेषच् हि सौर्ये तृष्णामयाप्यायनमानहेतुः। 

तृष्णामिवद्धि्॒ तपत्यजर तापल्तदायासयतीत्वबादीः ॥ | ३ै॥ 


लेन चोद तत्वश्वात । [ ७९ 


मावाये-हे संभवनाथ स्वामी! आपने यह उपदेश दिया है कि 
थे इन्द्रियोंके सुल विजलीके चमत्कारके समान नाशवान है। इनके 
मोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है। तृष्णाकी वृद्धि निरल्तर 
चिंताका भाताप पैदा करती है। ठप्त जातापसे प्राणी कष्ट पाता है। 
श्री रत्नकरण्डमें कहा है--- 
कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखैसन्‍्तरितोदये | 
पापबीजे सुखेडनास्था श्रद्धानाकाक्षणा घ्मृता ॥ १२॥ 
भावाथ-सम्यक्दष्टी इन्द्रियोंके सुखोमे श्रद्धा नहीं रखता है 
च्‌ समझता है कि ये सुख पृवे नाषे हुए पुण्य कर्मोके आाघीन हैं, 
णन्त सहित हैं, इनके भीतर दु ख भरा हुआ है । तथा पाष क्मके 
अन्धके कारण हैं | 
श्री कुल्भद्राचायें सार समुश्चयमें कहते दै--- 
इन्द्रियप्रभव॑ सोख्य सुखाभास न तत्छुखम्‌ । 
तच कर्मविबन्धाय दढु'खदानेकपण्डितम्‌ || ७७ ॥ 
भावार्य-इन्द्ियोंके द्वाता होनेवाका सुख सुखसा झलकता 
है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है| इससे धर्मोंक्ना बन्ध द्वोता है व 
केवल दुःखोंको देनेमें चतुर है । 
शक्रचापसमा सोगा: सम दो जलूदोपमा: | 
योवन जलूरेखेब सर्वेमेतदशाश्वत्तम ॥ १५१ | 
मादाथ-ये भोग इन्द्रधनुषके समान चंचल ,हैं छूट जाते हैं, 
ये सम्पदाएं वादलेंके समान सरक जाती है, यह युवानी जरुमें 
खींची हुईं रेखाफे समान नाश होग ती है। ये सच भोग, सम्पत्ति 
व युवानी जादि क्षणभंग्ुर दे 4 अनित्य है | 


। दूसरा मांग । 

(३) तीसरी स्टटति यह वताई है कि चित्तको जेसा हो वैसा 
जाने | इसका भाव यह है कि ज्ञानी अपने भार्वोको पहचाने। भग 
परिणामोर्में राग, 8घ, मोह, जाकुलता, चेचछता, दीनता हो तब 
वैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जब भारषोिं राग, 
डेप, मोह न हो, निराकुछ चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो ते 
वैसा जाने । चीतराग भावोंको उपादेय या अहण योग्य समझे । 

पाचवें वस्त्र घृत्रमें अनन्तानुअन्धी क्रोध जादि पदश्चीस कषा- 
योंको गिनाया गया है। ज्ञानी पहचान लेता है कि कब मेरे कैसे भाव 
किस प्रकारके राग व द्वेषसे मढीन है। जो मैलको मैठ व निर्मल्ताको 
निर्मेछ जानेगा वही मेल्से हटने व निर्मता प्राप्त करनेका यत्न करेगा) 

सार सप्तश्चयमें फहते हैं--- 
रागह्षमयों जीव: कामफ्रोष्वशे यतः | 
छोभमोहमदाविष्ट: ससारे संत्रत्यसो | २४ ॥ 
कामक्रोबस्तया मोध्ज्रयीषप्येते महाद्विष: | 
एचेन निञिता बावचावत्सोख्य कुतो तृण,म्‌ ॥ २६ ॥ 
मावार्थ-जो जीव रागी है, द्वेषी है व काम तथा क्रोधके वश 
है छोम यथा मोह या मदसे घिरा हुआ है वह संप्तारमें अप्रण करता 
है । काम, क्रोष, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों द्वी मद्ात्‌ शत्रु 
है। जो कोई इनके वशमें जब्तक है तबतक मानवोंकों सुख कहाते 
होसक्ता है । 

(9) चौथी स्तुति घर्मोके सम्बन्धमें है । 

(१) पहली बात बद् बताई है कि ज्ञानीको पांच नीरण 
दोषोंके सम्बन्धर्में जानना चाहिये कि (१) काममाव, (२) द्ोदभाव; 


दल है| 


जैन ब्ोद् तत्वज्ान । [४८१- 


(३) आरुस्प, (४) उद्देय-खेद (७५) संशय । ये मेरे मीतर हैं या 
नहीं दे तथा यदि नहीं दे तो किन कारणोंसे इनकी उतपत्ति होपक्ती 
है। ठभा बदि हैं तो उनका नाश कैसे किया जावे तथा मैं कोनसा 
गज करू कि फि ये पेदा न हों। आत्मोन्नति्में ये पाच दोष बाघक दै-- 

(२) दूसरी बात यद्द बताई है कि पाव उपादान रहघोंकी 
उद्चत्ति व नाशकों समझता दे । साथ संसारका प्रपंचनाक इनमे 
गमित है। झूपसे वेदना, वेदनासे संज्ञा, संज्ञासे सरकार, संध्कारसे 
विज्ञान होता है । ये सबे णशुद्ध ज्ञन दे जो पाच _इंद्रेय और 
मनके कारण होते है | इनका नाथ तत्व मननसे होता है । 

तत्वसारवें कहा है-- 

रूसइ तूसइ णिच्च इंदियमिसयेहिं संमओ सृढो । 
सकसाझे थण्णाणी णाणो एदो दु वितरीदो || ३१ || 

भावाथ-जज्ञानी क्रोष, मान, माया छोमके बशीभूत होकर 
सदा णपनी इन्द्रियोमे अच्छे या बुरे पदार्थोर्नो अनण करता हुआ 
राग्द्वेष करके भाकुलित होता है | ज्ञानी हनसे अक्रग रहता है | 

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पाव उपदान स्कंघोंअ क्षयको निर्वाण 
कहते है जिम्का अमिप्राय जेब सिद्धप्तातुसार यह है हि जितने 
मी विचार व अशुद्ध ज्ञानके भेद पा इन्द्रय व म्नके द्वाग होते 
हैं, इनका जब नाश होजाता हे तब 5द्ध आत्मीऊ ज्ञान या केवल- 
ज्ञान प्रगट होता है | यह शुद्ध दान निर्तण स्वरूप भात्माका 
स्वभाव है । 

(३) फिर बताया है कि चक्षु मादि पाथ ह द्रय और मचसे 
पदार्योह्ा सम्बन्ध होकर जो रागद्रेषका मरु उत्तन्न होता है, उसे 

६ 
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जानता है कि केसे उत्तन्न हुआ है तथा यदि चर्तमानमें इन छ* 
विषयोंकरा मर नहीं है तो वह जागामी किनर कारणोंमे पैदा होता 
है उनको भी जानता है तथा नो उत्पन्न मक है वह कैसे दूर हो 
इपको भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पैदा हो 
उसके लिये क्या सम्दाल रखनी इसे मी जानता है। यह स्मृत्ति 
इन्द्रिय भीर मनके नीतनेके ल्यि बडी ही आवश्यक है | 

निमित्तोंको बचानेसे ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग दृट सक्ता है। 
यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, श्गार पूर्ण ज्ञान सुनेंगे, 
अत्तर फुलेल सृपेंगे, स्वादिष्ट भोजन रामयुक्त होकर ग्रहण करेंगे, 
मनोहर वस्तुओंकी स्पश करेंगे, पृर्वस्त भो्गोक्ों मनमें स्मरण करेंगे 
व्‌ जागामी भोगोंकी वाछा करेंगे तव इन्त्रिय विषय सम्बन्धी राय 
छ्वेष दूर नहीं होतः । यदि विषय राग उस्न होजावे तो उसे मल 
जानकर उसके दूर करनेके लिये आत्मतत्वका विचार करे | भागामी 
फिर न पेंदा हो हृ़के लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तल्ल मन- 
नमें व सत्संगतिरमें व एक्रांत सेचनर्में लगा रहे। 

जिप्तको आत्मानन्दकी गाढ रुचि द्ोगी ग्ह इन्द्रिय वचन 
सम्बन्धी मर्लस्ति मपनेको बचा सकेगा | ध्यानीको सखी पुरुष नपुंमक 
रहित एकात स्थानके सेचनदी इसीलिये आवश्यक्ता बंहाई है कि 
इन्द्रियोके विषय सम्बन्धी मछ न पेदा हों । 

तत्वाइशासनम कहा छ्व-- 

शुल्य गारे गुद्दाया था दित्रा वा बदि वा निशि। 

ज्ोपशुछ्ीषजीवार्ना क्षुद्र ण म्प्पगोचरे ॥ ९० ॥| 


जैन बोद्ध तलवडान | [ «६ 
जन्यन्न वा कचिदेशे प्रशस्ते प्राप्ुके समे | 
चेतनाचेतनाशेषष्पानविप्नविवजिते ॥ ९१ ॥ 
भूतछे वा शिड्षपट्टे सुखासीन: स्थित्तोउथवा । 
सममृज्वायत गात्र निःकपावयब दबत्‌ ॥ ९२ ॥ 
नासाग्रन्यस्तनि्पेदको चनो मदपुच्छुवसन्‌ । 
द्वात्रिशदोष निमुक्तकायोत्सगेष्पवल्थित ॥ ९३ ॥ 
प्रत्याइत्याक्षड्॒टा कास्तदर्यम्प: प्रयत्नत: | 
चिता चाक़ृष्य सर्देस्यो निरुष्य ध्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥ 
निरस्तनिद्रो निर्मोतिगिराठलस्थो निरतर | 
खरूप॑ वा पररूप वा ध्यायेदतविशुद्धये ॥ ९५ ॥ 

भावार्थ-ध्यानीको उचित है कि दिन हो या शत, सूने 
स्थान्मे या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो रद्री, पुरुष, 
नपुंसक या क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित्त न दो, रमणीक, व सम 
भूमि हो जहापर किसी प्रकारके विश्न चेतनद्वत या भचेतनक्ृत 
ध्यानमें नहो।कें | जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसे बैठे या खडा 
हो, शरीरको सीधा व निश्चक रखे, नाशाग्रह ४ हो, लोचन पलक 
रहित हो, मंद मंद श्वास भाता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता 
छोड़के, इन्द्रिय रूपी लछटेरोंको उनके विषयोक्री तरफ नानेसे प्रयत्न 
सहित रोककर तथा चित्तको स्वेसे हटाकर एक ध्येय वस्तुमें लगावे। 
निनन्‍्द्राका विजयी हो, भालसी न हो, भयरहित हो। ऐसा द्ोकर जत- 
रह विशुद्ध भावके लिये अपने या परके स्वरूपका ध्यान करे । 

एकात सेवन व तत्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेका उपाय है। 

(४) भोगी बात इस सूत्रमें बताई है कि बोधि या परम- 
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झानकी आपके लिये सात बातोंकी जरूरत है। यह परमज्ञान 
विज्ञानसे भिन्न है, यह परमज्ञान निर्वाणका साधक व स्वयं निर्वाण 
रूप है। इससे साफ झलकता है कि निर्वाण भभावरूप नहीं है किंतु 
परमज्ञान स्वरुप है। वे सात बातें दै-(१) स्पृति-तत्रका स्मरण 
'- निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) घर्म विचय-निर्वाण साधक घर्मका 
विचार, (३) बीये-भात्मनलको व ठत्साहकों बढ़ाकर निर्वाणका 
साधन करे । (४) प्रीति-निर्वाण व निर्वाण साधनमे प्रेम हो, (७) 
अश्रव्धि-शाति हो राग द्वेव मोह हटाकर भार्वोक़ों सम रखे, (६) 
समाधि - ध्यानका सभ्यास करे, (७) उपेक्षा-बीत्तरागता-जब वीत- 
शगता जाजाती है तव सखात्मसर्मण होता है। यही परम ज्ञानकी 
आाप्तिका खास उपाय है | 
तत्वानुशासनर्में कहा है--- 

सोषप समरसीमावस्तदेकीकरणं स्मृर्त | 

एतदेव समाधि) स्याल्रोकद्4फछप्रद: ॥ १३१७ ॥ 

किमन्र बहुनोफ़ेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्तत:। 

घ्येये समस्तमप्येतन्माष्यस्थ्य तत्र विश्रता ॥ ११८ || 

माध्यस्थ्य समतोपेक्षा वराग्य साम्पमस्पृदठ: | 

चेतृष्ण्य परम: शातिरित्येकोउथो5 भिधीयते ॥ ११९ ॥| 

भावाथे-जो यह समरससे भरा हुआ भाव है उसे ही 

एकाग्रता कद्ते है, यही समाधि है। इसीसे इस लोकमें सिद्धि व 
परकोकरमें सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत क्या कहे-सर्व ही ध्येय 
बस्तुको भछ्े प्रकार जानकर व अ्रद्धानकर ध्यावे, सवे पर माध्यस्य 
भाव रखे | माध्यत्य, समता, उपेक्षा, पैराग्य, साम्म, निरए्ठ॒ता, 


लेन बोद्ध तत्वश्ञान । [ <५ 


बृष्णा २हितता, परम भाव, शाति इत्यादि उसी समरप्ती भावके ही 
भाव है इन सबका प्रयोनन जरात्मध्यानका सम्बन्ध है| 

इनमें जो घरमेविदय शब्द आया है-ऐसा ही शब्द चेद 
सिद्वातमें धर्मध्यानके भेदोंमें भाया है। वेखो तत्वाय स्ज्- 

८ झाज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय ४म्य ?? ॥३६॥९ 

घमेध्यान चार तरहका है (१) झज्ञाविचय-शाख्त्रकी भाज्ञाके 
अनुसार तत्वका विचार, (२) अपाय विचय-न्‍मेरे व अन्योंके राग 
द्वेष मोहका नाश कैसे द्ो, (३) विषाक विचय-फर्मोके छच्छे या 
नेरे फलको विचारना, (४) संस्थान विचय-छोकका या चण्ना 
स्रूप विचारना | 

बोधि शझव्ठ भी जेनसिद्धातसें इसी णरथमें भाया है। देखो 
बारह भावनाओोंके नाम। पहले सर्बालवसृत्रमें कहे है। ११वीं भावना 
बोधि दुर्म है । सम्पदशन, सम्यस्शान, सम्यकूचारित्र, गर्भमित 
परम ज्ञान या जात्मज्ञानका राम होना नहुत दुलेभ है ऐसी मावना 
करनी चाहिये । 

(५) पाचममी बात यह बताई है कि वद्ध मिक्षु चार बातोंको 
टीकर जानता है कि दुख वया है, दु.खका कारण कमा है। 
दुःखका निरोध क्या है तभा दुःख निरोघका क्या उपाय है । 

. जैन सिद्धातमें भी इसी बातको बतानेके लिबे कमेका संयोग 
जद्दातक है वहातक दु'ख है | कम संयोगका कारण झालव ओर 
बंघ तत्व बताया है। किन२ भावेंसे कर्म माकर बंध जाते हैं. 
दु ख़का निरोष कमेका क्षण होकर निर्वाणका छाम है। निर्वाणका 


<६ ] दूसरा भाग । 


नोग सेबर तथा निजरा तत्व बताया है| भर्भात्‌ रलत्रय घमका 
साधन है जो बोद्धोंके अष्टाग मार्गसे मिल जाता दै | 
तत्वानुशासनर्में कद्दा हैः-- 

नो निमन्‍्धन चास्य द्वेवमित्युपदशित । 

हैये भ्यादुःखछुखयोयंस्पाद्वीजमिद हवप॑ ॥ 8 ॥ 

मोक्षल्तत्कारण चतदुपादेयमुदाहतत | 

उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभविष्यति | ६॥ 

स्युमिध्यादईीनज्ञानचारित्राणि समासतः । 

बबस्य हेतवो5न्यस्तु त्रयाणामेव विल्‍्तर: ॥ ८ ॥ 

ततस्त्व बषद्वेतुना समल्‍ताना विनाशतः | 

बधप्रणाशान्मुक्तः सन्न श्रमिष्यत्ति ससतो ॥ २२॥ 

स्पात्सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रत्रितवात्मक, | 

मुक्तिहेतुलिनोपज्ञ निनगासंबरक्रिया: | २४ ॥ 

भावाथे- वेष मोर उसका कारण त्यागने योग्य है। वर्योंक़ि 

इनहीसे त्यागने योग्य सास्तारिक दुःख-छुखकी ब्तत्ति होती है। मोश 
ओर उसका कारण ठपादेय दै। वर्योकि उनसे ग्रहण करने योग 
क्षात्मानंदकी आति होती है । वंधके कारण संक्षेपसे मिथ्यादशैन, मिथ्या- 
ज्ञान तथा मिध्याचारित्र है। इनदी तीनका विस्तार बहुत है। 
है भाई ! यदि तू बंधके सब कारणोंका नाश कर देगा तो मुक्त 
शोजायगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा। मोक्षके कारण सम्यादशन, 
सम्बन्ज्ञान व सम्यफूचारित्र यद्द रत्लन्नय धर्म है। उन हीके सेवनसे 
भाप्त समाधि प्राप्त होनेसे संवर व निनरा होती है, ऐसा निनें- 
द्ने कद्दा है। इस स्टतिप्रस्थान सूतके णंतयें कह्दा है कि भो इन 
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चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह जर#६त पदका साक्षात्कार 
करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणको प्राप्त करेगा व 
निर्वाणको साक्षात्‌ करेगा | इन वाक्योंसे निर्वाणके पूर्वकी अवस्था 
जैनेंके जहँत पदसे मिलती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे 
मिलती है । जेनोंमें जीवनयुक्त परमात्माको अरहन्त कहते दे जो 
सवज्ञ वीतराग होते हुए जन्म मरतक घर्मोपदेश करते है।वे ही जब 
शरीर रद्दित व कम रद्दित मुक्त होजाते है तब उनको निर्वाणनाथ 
या सिद्ध कहते हैं। यह सूत्र बढ़ा ही उपकारी है व जैन सिद्धातसे 
बिरुकुछ मिछ जाता है। 


>> 55:६9 &७5:<2-<$३-- 


(९) मज्मिमनिकाय चूलसिंहनाद सूत्र । 

गोतप बुद्ध कहते हैं-मिक्ष॒ओ होसक्ता है कि जन्य तैर्थिक 
( मतवाले ) यह कहें। जायुष्मानोंकों क्या माश्वाप्त या बल है 
जिससे यह कद्दते हो कि यहा ही श्रमण है। ऐसा कहदेवालोंको 
तुप्र ऐसा कहना-भगवान जाननदार, देखनहार, सम्पक्‌ सम्बुद्धने 
हमें चार धमं बताए दे । जिनको हम झपने भीतर देखते हुए ऐसा 
कहते दे "यहा ही श्रवण है।? ये चार धर्म है-(१) हमारी शास्तामें 
अद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) श्लील (सदाचार)पें परिपूर्ण 
करनेवाला होना है, (४) सहधर्मी ग्रहस्थ और प्रवलित हमारे 
प्रिय हैं । 

हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें 
मानते है तब क्या विशेष है। ऐसा कहनेवाक्ोको कदना क्या 
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आपकी एक निष्ठा दै या पथकू ? वे ठीसे उत्तर देंगे एक निष्ठा है। 
फिर कद्दना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धर्में है या बीदरागक़े 
सम्बन्धमें है वे ठीकसे उत्तर ८ंगे कि बीतराग़के सम्बन्धमे है, 
इसी तरद्द पूछनेपर कि चंद निष्ठा क्या संद्रेष, समोह, सदृष्णा, 
खदपादान (अहण करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपंचाराप्के 
सम्पन्धर्ें है या डनके विरुद्धोमें है तब वे ठोकमे विचारकर कहेंगे 
कि वद्द निष्ठा वीतद्वेष, वीतमोह, त्रीत द्वष्णा, असुपादान, 
विद्वान, अविरुद्ठ, निष्परपंचाराममें है। मिश्षुओ ! दो तरहकी दृष्टिया 
है-(१) भव (संपार) दृष्टि, (२) विभव ( अप्तंधार ) दृष्टि। जो 
कोई भवदृष्टिमें छीन, मदद ष्टको थ्राप्त, मवहहिमें तत्पर है वह विमव 
इशष्टिसे विरुछ है। जो विमवदृष्टिमे छीन, विभवरृष्टिको प्राप्त, 
विमवदृश्टिसें तप्पर है वह भवद्ध ध्टसे चिहूद् है। जो भ्रमण व ब्राक्षण 
इन दोनों दृष्टियोंक समरदय ( उथत्ति ), भस्तगमन, भात्वाद भादि 
नव ( परिणाम ), नित्सरण ( निक्रास ) को यथायेवया नहीं बानते 
वह सराग, सब, समोद्द, सतृष्णा, सठपादान, जविद्वाच, विरुद्ध, 
प्रपंचरत दै । जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोके समुदय आदिको यथात- 
तथा जानते है वे वीतराग, चीत्द्वेष, बीवमोद्, वीततृप्णा, भनुण- 
पान, विद्वान, भविरुद्ध तथा भप्रपच रच है व जन्म, जरा, मरणपे 
छूटे हैं ऐसा में फहता है । 

मिक्षुओ | चार उपादान हैं-(१) काम ( इन्द्रिय भोम ) 
डपादान, (२) दृष्टि ( घारणा ) उपाद्ान, (३) झोलब्त्र उपादान, 
(9) भाव्मवाद उपादान। कोई कोई अमण ब्राक्षण सर्वे उपादानके 
स्यागफका मत रखनेवाले भपनेको कह्ठते हुए भी सारे उपादान त्याय 
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नहीं करते | या तो केवल काम उपादान त्याग करते है. वा काम 
और इृष्ट उपादान त्याग करते है या काम, दृष्टि और शीरुतरत उपा- 
दान त्याग करते है। किंतु भातेवाद उपादानफो त्याग नहीं करते 
क्योंकि इस बातको ठीकऊसे नहीं जानते । 

भिक्षुओ ! ये चार्रो उपादान तृष्णा निदानवाले है, तृष्णा 
समुदगवाले हैं, तृष्णा जातिवाले है जोर तृष्णा प्रभववाले है । 

तृष्णा वेदना निदानवाली है, वेदना स्पृश्न निदानवाक्ी है, 
स्पश पढदायतन निदानवाछा है। पढायतन नाप-रूप निदानवाका 
है। नाम-रूप विश्वान निदानवाला है। विज्ञान सेस्कार निदान- 
वाढा है| संस्कार अविश्ञा निदानवाले हैं । 

भिक्ुओ ! जब भिक्षुकी जविद्या नष्ट होजाती है और विदा 
उत्पम होजाती है। भविद्याके विशगसे, विद्याकी उत्पत्ति न काम 
उपादान पकड़ा जाता दै न दृष्टि उपादान न शीलब्रत उपादान न 
भातमवाद-उपादान पकड़ा जाता है। उपादानोंको न पकढनेसे 
अबभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निवाणको प्राप्त 
होजाता है “जन्म क्षीण होगया, अह्मचयवास पूरा होगया, करना भा 
हे है लिया, और जब यहा कुछ करनेको नहीं है-” यह जान 

है । 

नोट-इस्त सृत्रमे पहले चार बातोंकों घमे बताया है-- 

(१) ज्ञास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) धर्ममें श्रद्धा, (३) झीकको 
धृणण पालना, (४) साधमीसे प्रीति । 

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों धर्मोर्में होगी 
ढसकी अद्भा, ऐसे. क्षास्ता व धर्ममें होगी, जिसमें राग नहीं, छलेष 
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नहीं, मोह नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो | । तथा जो विद्वान या 
ज्ञानपृर्ण हो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपंचमें रठ न दो । 
जैन सिद्धातमे भी शास्‍्ता उसे द्वी माना है जो इस सर्द 
दोषोसि रहित हो तथा जो सर्वेज्ञ हो । स्वात्मरमी हो तथा घर्म भी 
वीतराग विज्ञान रूप जाप्तरमण रूप माना है | तथा सदाचारको पहाई 
जान पृणेपने पालनेकी आज्ञा है व साधर्मीते वात्सश्यभाव रखना 
सिखाया है | 
समंतभद्राचाय रतकरण्ड श्रावकाचारमें कहते है--- 
अप्तिनोच्छिनरोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितब्य नियोगेन नान्‍्यथा द्यातप्तता मवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षुत्पिपासाजरातद्टूजन्मान्तकभयहमण: | 
न रागद्ेषप्ोद्ाश्व यस्याप्त: सः प्रकीत्यते ॥ ६॥ 
धाम्ता या भाप्त वही है जो दोषोंसे रद्दित हो, सर्चश हो व 
आागमका स्वामी हो । इन गुर्णोसि रहित जाप्त नहीं होपक्ता। जिसके 
भीतर १८ दोष नहीं हों चही आप है-(१) क्षुधा, (२) त्रबा, (३) 
जरा, (9) रोग, (७) जन्म, (६) मरण, (७) भय, (८) भाश्चर्व, 
(९) राग, (१०) द्ेष, (११) मोह, (१२) चिता, (१३) खेद, 
(१४) स्वेढ ( पसीना ), (१७) निद्रा, (१६) मद, (१७) रत, 
(१८) शोक | 
आत्मस्व॒रूप ग्रंथर्में कद्दा है-- 
रागद्वेषादयों येन बिता: कममहामठा: | 
काछ्चक्रविनिमुक्त: स जिन: परिकीतितः ॥ २१ ॥ 
केवरज्ञानबोधिन बुद्धिवातू स जमन्यम्‌ । 
अनन्तब्ञानसंक्षीण त तु बुद्धे नमाम्पहम ॥ रे, ॥ 


क्षैन बोद त्त्वज्ञान [९१ 
सर्वेहन्द्रविनिमुक्त स्थानमात्मस्वभावजम्‌ | 
प्राप्ते परसनिर्वाण येनासौ छुगत: स्मृत ॥| ४१ ॥ 
मावाथे-जिसने कर्मोर्में महान योदू' स्वरूस गगद्देषादिकों 
जीत लिया है 4 जो जन्म मरणके चक्रमे छूट गया है वह लिन 
कदराता है। जिसने केवकज्ञान रूपी बोधसे तीन छोकको जान 
लिया व नो अनन्त ज्ञानसे पूणे है उस बुद्धको में नमन करता 
हू। जिसने सवे उपाधियोंसे रहित जात्मीक स्वमावसे उत्पन्न परम 
निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है। 
धर्भध्यानका स्वरूप तत्वानुशासनमें कहा है--- 
सददृश्टज्ञान्वृत्तानि धर्म धरममेध्ा] विदु' । 
तस्माद्मटनपेत हि धस्प तद्धयानमम्पछु) ॥ ५१ ॥ 
जात्मन* परिणामों यो मोहक्षोमविवर्जित: । 
स॒ च॒ धर्मो०पेत यत्तस्मात्तद्धम्पमित्यपि || ५२ ॥ 
भावाथे-सम्यर्दशनशञान चारित्रको धमके ईश्वरोंने घमे कद्दा 
है। ऐसे घर्मका जो ध्यान है सो घर्मध्यान है | निश्चयसे मोह व 
क्षोम ( रागद्वेष ) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धमम है. ऐसे 
घमसदित ध्यानको धर्मध्यान कद्दत है । 
आत्मा निर्वाण खर्प है, मोह रागद्वेष रहित है ऐसा 
भ्रद्धान सम्पम्दशन है व्‌ ऐसा ज्ञान सम्यग््ञान हे व ऐसा ही ध्यान 
सम्यकूचारित्र है| तीनोंकरा एकीकरण जात्माका वीतरागभाव जात्म- 
तल्ठीन रूप द्वी धर्म दे । पुरुषाथसिद्धश्रपायमें कहा है-- 
बद्घोधमेन नित्य छब्ध्तरा समय च बोबिहामस्य | * 
पदभवढम््प मुनोना कर्तेध्य सपदि पररिप्रणम॥ २१०॥ 


९३] दूसरा भाग । 


शील्त्रतके सम्बंधरनें ऋहते है कि रत्नद्रयके छामके समयको 
पाकर उद्यम करके मुनिर्योके पढको घारणकर शीघ्र द्वी चारिजशो 
'पृणे पालना चादिये । 

इसी अन्थमें साधमीजनति प्रेम भावको बताया है--- 

भनवस्तमद्िंसाया दिवसुखस्द्षमी निबन्धने घंम | 

सर्वेप्वपि च सघर्मिपु परम वात्सल्यमादम्ब्द्म्‌ | २९,॥ 

भावायै- धर्मात्माका कर्तव्य है कि निरंतर मोक्ष सुखकी 
लक्ष्मीके कारण णह्विताधर्ममें तथा सर्च ही साधमीजनोमें परम प्रेम 
रखना चाहिये | 

भागे चलके इसी सूत्रमें कद्दा है कि दृष्टिया दो दै-एक 
संसार दृष्टि, दूसरी असंसार दृष्टि । इसीको जैन सिद्धांतमें कहा 
है व्यवद्दार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि | व्यवद्दार दृष्टि देखती है कि 
झजशुद्ध भवत्थाओंकी तरफ कक्ष्य ग्खती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदा् 
या निर्वाण खवरूप मात्मापर दृष्टि रखती है। एक दूसरेसे विरोष 
है । संप्तारलीन व्यवहाराक्त होता है। निश्चय दष्टिसि भज्ञान है, 


निश्चय दृष्टिवाला संसारसे उदाप्सीन रहता है। जावध्यक्ता पहनेपर 
व्यवहार करता है परन्तु उसको त्यागनेयोग्य जानदा है । 

इन दोनों दृष्टियोंकों भी त्यागनेका व उनसे निकलनेका जो 
संकेत इस सूत्रमें किया है वह निर्विकत् समाधि या स्वानुसवकी 
अवस्था है | वहा साधक अपने भापसमें ऐसा तलीन होजाता है कि 
वहा न व्यवद्वासनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, यद्दी 
दास्तवमें निर्वाण मार्ग है। उसी स्थितिमें साधक मच बीतराग; 
ज्ञानी व विरक्त होता है । 


जैन बोद तत्वझन | [९३ 
जैन सिद्धातके वावव इस प्रकार है--- 
पुरूषाधेसिद्धयपायमें कहा हे--- 

निश्चयमिह भूतार्थ ध्यवद्वार वणयन्त्यमूता्थम्‌ | 
भूगारथश्रोधबिमुख, प्राय: सर्वोडपि सपार: ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवद्ार दृष्टि जनित्याय है 
क्योंकि क्षणमगुर संत्तारकी तरफ है। प्रायः संमारके प्राणी सत्य 
पदा्थके ज्ञानसे बाहर है-निश्चयदृष्टिको या परमाथदृष्टिफो नहीं, 
जानते है । 
समयसार कलक्षमें कहा दै-- 
एक्रस्य भावो न तथा परस्य चित्ति द्वयोद्धावितति पक्षपातों | 
यरत्तवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पारित नित्य बहु चितह्न्देव ॥३६-३॥ 
भावाये-व्यवह्ारनय या दृष्टि कहती है कि यह भात्माक्मोसे 
बन्धा हुआ है । निश्चय दृष्टि कद्दती है कि यह जा-मा कर्माप्ते वंधा 
हुआ नहीं है। ये दोनों पक्ष मित्र २ दो दृष्टियोंके है, जो कोई इन 
दोनों पक्षकों छोडरर सर्प ग्रुप्त द्वोजाता है उत्तके भनुमबर्में 
ज्ेदन्य चेतन्य स्वरूप ही मासता है। और भी फहा है--- 
य ए4 मुक्ततानयपक्षपाते खरूपग़ुप्ता विनसन्ति नित्य || 
विकल्पजाबचच्युतशान्तचित्ताएत ए4 साक्षादमृत प्िनन्ति ॥९४-३॥ 
आबा्थे-जो कोई इन दोनों हाष्टियोंके पक्षको छोड़कर रव- 
छरूपमें गुप्त द्वोकर निप्य ठदस्ते है, सम्यकृ-समाधिको श्राप्त कर 
हेते हैं वे सबे विकरय जाहोंसे छूटकर श्ात मन होते हुए साक्षात्‌ 
आनन्द अम्ृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणक्ना साक्षाक्तार 
शेजाता है, वे परम छुखको पाते दे । और भी कट्दा है;--- 


९४ ] दूसरा भाग | 
उपवहार विमृढइष्ट य: परमांथ कछ्यन्ति नो बना; | 
तुषनोधविमुग्धनुद्धय: कछयन्तीहू तुष न तन्दुर्म ॥ ४८॥ 
भावाथे-जो व्यवहारदृष्टिमें मृढ हैं वे मानव परमार्थ सत्यको 
नहीं जानते है। जो तुषको चावढ समझकर इस सजानको मनतमें 
घारते है वे तुषक्ा ही भनुभव करते है, उनको तुष ही चावल भासता 
है। वे चावलको नहीं पासक्ते। निर्वाणको सत्याथ समझना यह भ्ते- 
सार दृष्टि है। समाधिक्षतकर्म पूज्यपादस्तरामी कहते है-- 
देहान्तरगतेनीज देद्देडस्मिल्नात्ममावना ) 
नीज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्ममावना || ७४ ॥ 
भावाथे-इस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी सब प्रकार संसर्गोर्मे 
आपा मानना वारवार शरीरके फानेका बीज है। किंतु अपने ही 
निर्बाण स्वरूपमें जापेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका बीज है। 
ज्यवहारे सुधुत्तो 4: स नागत्यत्मिगोचेरे | 
, जागति व्यवहार 5स्मिन्‌ सुपुप्रश्चात्मगोचरे || ७८ ॥ 
आत्मानमन्तरे दृष्टूवा दृष्टवा देहादिक बहिः । 
तथोरन्हर विज्ञानादभ्यासादच्युतो भचेत्‌ ॥ ७९ | 
भावाथे-जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुआ है अर्थात्‌ व्यवहारसे 
डदासीन है वही जात्मा सम्बन्धी निश्चय इश्सि जाय रहा है। नो 
व्यवद्दारमें जागता है वह भात्माके अनुभवके लिये सोया हुआा है। 
अपने आत्माको निर्वाण स्वरूप भीतर देखके व देह्वदिकको 
बाहर देखके उनके मेद्विज्ञानसे आपके भमभ्याससे यह णविनाशी 
मुक्ति या निर्वाणकों पाता है । 
भागे चलके इस सूत्रमें चार उपादारनोंछ्ना वर्णन किया है | 





जैन बोड तलंहान | [ प्‌ 


(१) काम या इन्द्रियमोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, 
(३) शीलअत उपादान, (४) भात्मवाद उपादान | इनका भाव यही 
है कि ये सब उपादान या ग्रहण सम्यक्‌ समाधिमें बाधक हैं। 
काम ठपादानमें साधकके भीतर किचित्‌ भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा 


नहीं रदनी चाहिये । दृष्टि उपादानमें न तो संसारकी तृष्णा हो न 
असृस्तारकी तृष्णा हो, सममाव रहना चाहिये | अथवा निश्चय नय 


सा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये। तब 
समाति जाग्रत होगी ! शीलु्त्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी 
चाहिबे कि मैं सदाचारी हूँ। साधुके ब्रत पाकता हूं, इसमे निर्षाण 
होजायगा । यह आचार व्यवहार घमे है। मन, वचन, कायह्ा 
वतन है। यह निर्वाण मार्गसे मिन्न है। इनकी तरफसे लहंकार 
बुद्धि नहीं रहनी चाहिये। जात्मवाद उपादानमें जात्मा सम्बन्धी 
विकल्प भी समाधिको बाघक है । यद्द मात्मा नित्य है या अनित्य 
है, एक है या जनेक है, शुद्ध है या णशुद्ध है, है या नहीं है। किप्त 
गुणवाढ्ा है, किस पर्यायवाल् है इत्यादि आत्मा सम्बन्धी विचार 
समाधिके समय बाधक है। वास्तवमें जात्मा वचन गोचर नहीं है, 
बह तो निर्वाण स्वरूप है, जनुभव गोचर है | इन चार उपादार्नोंके 
त्यागसे ही समाधि जाग्रत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका 
मूल कारण सबसे जतिम जविद्या बताया है। और कद्दा है कि 
साधक भिक्षुकी अविधा नष्ट होज,ती है, विद्या उपज्न होती है 
भर्थात्‌ निर्वाणझा स्वानुमव द्योता है तब वद्दा चारों द्वी धपादान नहीं 
रहते तब वह निर्वाणका स्वयं झनुमत् करता है और ऐसा जानता 
है कि में कृतरत्य हूं, त्ह्मचर्य पूर्णे हूं, मेरा ससार क्षीण होगया | 





५६. ] दददरा भा | 

जेनसिद्धांतमे स्वानुभवको निर्वाण मार्ग बताया है और वह 
स्वानुभव तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विश्वस्पोंका या विचारोंका 
या दृष्टियोंका या काम्रवासनाओंका या अहकारका व ममकारका 
त्याग देगा | निर्विकरप समाधिक्रा छाम ही यथार्थ मोक्षमार्ग है । 
नहा साधकके भावों स्वात्मससवेदनके सिवाय कुछ भी विचार 
नहीं है, वह जाप्तलमें निर्वाण स्वरूप अपने आत्माकों जापसे 
अद्ण कर केता है तब सब मन, वचन, कायके विऋछप छूट जाते हैं। 


समयप्तार कक्ृशम कद्दा है--- 

अन्येभ्यो ब्यतिरिक्तमात्मनिपत बिश्रत्‌ पृथक बल्तुता- 

मादानोज्यवशून्यमेतद्मर् ज्ञान तथावस्पितम्‌ | 

मध्याधह्यन्तविपागर्तुक्ततहजस्फा रप्रभ/भापुर: 

झुद्दज्ञानचनो यधास्य महिमा नित्योदितस्तष्ठति ॥४२॥ 

भावार्थ-जान ज्ञानसवरूप होके ठहर गया, और सबसे छूट- 
कर भपने भात्मामे निश्चर द्ोगया, सबसे भिन्न वत्तुपनेको प्राप्त हो 
गया । डसे अहण त्यायका विकल्प नहीं रहा, वह दोष रदित द्ोगया 
तब भादि मध्य जन्तके विमागसे रहित सहज स्व॒मावसे अक्ाशमान 
द्ोता हुआ शुद्ध ज्ञान समुहरूप महिमाक्ा घारक बह गात्मा नित्य 
उद॒य रूप रहता है। 

उन्मुक्तमुन्मोच्यम्ररोषतस्तत्तथात्म:देयम्रशेषतस्तत्‌ । 

यद.त्मन३ सहतध्षवेशक्तेः पृणेस्य सत्बारणमातानीह ॥8३॥ 

भावाय-जच मात्मा अपनी पूर्ण श्क्तिको संक्रोच करके सपनेतें 
ही अपनी पूर्णव्राको घाएण करता है तब जो कुछ से छोड़ना था प्रो 
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छूट गया तथा जो कुछ सच्चे ग्रहण करना था सो ग्रहण कर छिया। 
भावये एक निर्वाणस्वरूप भात्मा रह गया, शेष से उपादान रह गया। 
सम्राधिशतकंध पूज्यपादखामी कद्दते है --.. 
यत्प: प्रतिपायोह यत्परान प्रतिपादये | 
उन्मत्तचेष्टित तन्‍मे यदद्द निविकल्पक: ॥ (९ ॥ 
भावाय-मैं तो निर्विरप हू, यद्द सब उम्मत्पनेक़ी चेश 
है कि मैं दुसतरोंत्ते जात्माको समझ ढूँगा या मैं दृस्रोंको समझा दूँ । 
येवात्मनाउनुभूयेडदमात्मनेवात्मनात्मनि । 
सो5६ न तन्न सा नासो नको न द्वौ न वा बहु. ॥ २३॥ 
भावाथ-लिस छरुपसे में अपने ही द्वारा भपनमें अपने ही 
सम्रान जपनेको अनुमव करता हूं वही में हूं। णर्थात्‌ क्षनुमवगोचर 
हैँ। न यह नपुंतक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, 
न बहुत है, पर्यात्त सह लिंग व सेज़्याकी कल्यनासे बाहर है । 





(१०) मज्मिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र । 
गोतमबुद्ध कहते है-मिक्षुजो ! कया है कामों ( भोगों ) का 
जालाद, क्या है क्षदिनव ( उनका दुष्परिणाम ), क्या है निःद्चरण 
(निकाप्त) इसी तरह क्या है रुपोंक तथा वेदनाजोक्रा भालाद, 
परिणाम ओर निरत्तरण । 
(१) क्या है कामोंक्ा दुष्परिणाम-यहा कुछ पुत्र मिस किसी 
शिश्मसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संख्यानसे या ऋुषिसे या 
बाषिज्यसे, गोपाहनसे या बाण-मद्नप्ते या राजाको नो।रीसे या 
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किसी शिरपसे शीत-उष्ण पीढित, उस, मच्छा, धूप हवा आदिसे 
डतीडित, भूख प्याससे मरता भाजीविका करता है। इसी जम्ममें 
कामके हेतु यह लोक दु खोंका पुंज है | उत्त कुछ पृत्रकों यदि इस 
प्रकार उद्योग फग्ते, मेहनत करते वे भोग उत्पन्न नहीं होते (मिनको 
वह चाहता है) तो वह चोक करता है, दु खी होता है, चिल्लाता 
है, छाती पीटकर रुदन करता है, मूछित होता है | द्वाय ! मेरा 
प्रयलन व्यथे हुमा, मेरी मिहनत निष्फल हुईं, यह भी कायका दुष्प- 
रिणाम है । यदि उस कुलपुन्नको इसप्रक्वार उच्योग करते हुए भोग 
उत्पन्न होते है तो वह उन मोगोंकी सक्षाके लिये दुःख दो्म॑नत्य 
झेलता दे । कहीं मेरे भोग राजा न इसले, चोर न दर छेजावें, भाग 
न दाहे, पानी न बहा लेजावे, भ्प्रिय दायाद न हर लेजावे | इस 
प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन मोगोंको राना भादि हर लेते हैं 
या किप्ती तरह नाश होजाता है तो वह शोक करता है। जों भी 
मेरा था वद्द भी मेरा नहीं रहा। यह भी कार्मोका दुष्परिणाम दै। 
कार्मोके हेतु राजा भी राजर्जोस्ते लडते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यृहपत्रि 
वैश्य भी परस्पर झगढ़ते है, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाईं भाई, भाई 
बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झगढ़ने है| फलद्ट विवाद फरते, एक 
दुसरेपर द्ार्थोसि भी माक्रमण करते, डहोंसि व श्नोप्ति मी भाकरमण 
करते है। कोई वहा सृत्यु्ी प्राप्त होते हैं, रुप्यु समान दु खक्रो सहते 
हैं। यह मी कार्मोका दुष्परिणाम है | 

कार्मोके हेतु दाल तरवार लेकर, तीर घनुष चढ़ाकर, दोनों 
तरफ व्यूद् रचकर संप्रम फरते है, जनेक मरण करते है । यह भी 
कार्मोका दुष्प्रिण'म है । 
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कार्मेके हेतु चोर चोरी करते हैं, सेव लगाते हैं, गाव उजाड़ु 
डालते है, लोग परस्लीगमन भी करते दे तब उन्हें राजा छोग पकड- 
कर नानाप्रकार दड देते हैं । यहावक कि तलवारसे सिर कठ्वाते 
हैं| वे यद्दा मरणको प्राप्त होते है। मरण समाच दुःख नहीं | यह 
भी कार्मोंका दुष्परिणाम है । 

कार्मोके देतु-ऋय, वचन, मनसे दुश्चरित करते है। वे मरकर 
दुर्गेतिमें, नरकमें उत्तन्न दोोते हैं । मिक्लुओ-जन्मान्तरमें कार्मोका 
दुष्परिणाम दु खपुंन है। 

(२) क्‍या है कार्मोका निस्सरण ( निकास ) मिक्षुभो ! 
कार्मोसे रागका परित्याग करना क्रार्मोक्रा निश्परण है | 

मिक्ष॒ओ | जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कार्मोके जास्वाद, 
कार्मोके दुष्परिणाम तथा निश्सरणको यथाभृत नहीं जानते वे स्वय 
कार्मोको छोड़ेंगे व दूसरों वेसी शिक्षा देंगे यद्द संभव नहीं । 

(३) क्या है भिक्षुओ ) रूपका आस्वाद ? केसे कोई क्षत्रिय, 
जआाह्षण, या वैश्य कन्या १७ या १६ चर्षकी, न रम्बी न ठिगनी, 
न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर द्वो वह छअपनेको रूपवान 
अनुभव करती है। इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख 
या सोमनस्स उत्तन्न होत, है यह दे रूपका आसाद | 

(४) कया है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम-दूसरे समय 
उस रूपवान बद्दनकों देखा जावे जत्र वह झष््सी या नव्बे वर्षकी 
दो, या १०० वर्षड्ली हो तो वह भति जीण दिखाई देगी, लकड़ी 
लेकर चलती दिखेगी। यौवन चछा गया है, दात गिर गए हैं, बार 


१००] दूसरा माग | 


सफेद होगए है। यही रूपका आदिनव है। जो पहले सुंदर थी सो 
सब ऐसी होगई है। फिर उस्ती भगिनीकरों देखा जावे कि वह रोगसे 
पौद़ित है, दुःखित है, मक मृत्रसे ल्पी हुईं है, दूसरोंके द्वारा 
उठाई जाती है, झुछाईं जाती है | यह वही है जो पहले शुम थी । 
यद्द है रूपका आदिनव । फिर उसी भगिनीको स्तऊ देखा जावे 
जो एक या दो या तीन दिनका पढ़ा हुआ है | वह काक गृद्ध, 
कुत्ते, श्वगारू जादि प्राणियों खाया जारद्दा है | हड्डी, मास, नें 
जादि भढुगर है। सर णलूग है, घड भक्ग है। हस्यादि दुर्दशा 
यह सब रुपका जादिनव या दुष्प्ररिणाम है। 


(७) क्या रुपका निरप्तरन-सववे प्रकारके रुपोंसे रागका 
परित्याग यह है रूपक्ा निरसरण। 

जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इयसतरदह रुपका भास्वाद वहीं 
करता है, दुष्प्रिणाम तथा निशसचरण पर्याय रूपसे जानता है वह 
अपने भी रूपको वेसा जानेगा, परके रूपद्ो भी वैसा जानेगा। 

(६) कया है वेदनाओंका आखादु-यहा भिश्॒ कार्मोत 
विरहित, बुरी वातोंसि विरहित सवितर्क सविचार विवेश्ठसे उत्पन्न 
प्रीति और झुखबाले प्रथम ध्यानको शरप्त हो विदरने छगता है | 
उस समय वह न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है न 
दूसरेको न दोनोंको, वह पीड़ा पहुंचानेसे रहित वेदनाको भनुमव 
करता है । फिए वही मिक्षु वितर्क और विचार शात द्ोनेपर भीतरी 
शाति ओर चित्तक्की एकाग्रतावाले वितर्क विचार रहित ग्रीति सुख- 
बाहे द्वितीय ध्यानक्ो प्राप्त हे विहरता है। फ़िर तीछरे फ़िर चौथे 
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ध्यानको प्राप्त हो विदरता है । तब भिश्लु सुख और दुःखका त्यागी 
होता है, उपेक्षा व स्फूर्तिसे शुद्ध दोता है। उस समय वह न 
अपनेको न दूसरेको न दोनोंक्रो पीड़ित करता है, उस समय वेद- 
नाको वेदता है। यह है अव्याबाध बेदना भातताद | 

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम-पेदना अनित्य, दुःख 
ओर विकार स्वभाववाली है | 

(८) कया है वेदनाका निश्सरण-चेदनाओंसे रागका हटाना, 
गगक़ा परित्याग, इसतरद्द जो फोई वेदनाओंका भास्‍्वाद नहीं करता 
है, उनके जादिनव व नित्सरणको यथाथे जानता है, वह स्वयं 
वेदनाक्रोंको त्यागेंगे व दुसरेको भी वैसा ठपदेश करेंगे मह संभव है। 

नोट-इस वैराग्य पूर्ण सून्में कामभोग, रूप तभा वेदनाओंसे 
बैराम्य बताया है तथा यह दिखलाया है कि जिस भिक्षुको इन 
सीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको भनुमव कर सक्ता है | बहुत 
ठक्च विचार है | 

(९) काम विचार-काम भोगोंके आरत्रादका तो सर्वको पता 
है इसल्यि उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी 
तृष्णासे व इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या खटपट 
करते है व किस तरद्द निराश होते हैं व तृष्णाको बढ़ाते है या 
हिंसा, चोरी जादि पाप करते है, गज्यदंड भोगते है, फिर दुःखसे 
मरते दै, नर्कादि दुर्गेतिमें जाते हैं, यह बात साफ साफ बताई है। 
जिसका भाव यही है कि प्राणी अति, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिक्प, 
सेवा इन छः भाजीविकाका ठद्यम करता है, वहा उसके तृष्णा भपिक्क 
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« होती है कि इच्छित घन मिले। यदि संतोषपूर्वक करे तो संताप कम 
हो। भसंतोषपूर्वक फरनेसे बहुत परिश्रम करता है। यदि सफल नहीं 
होता है तो मद्दान शोक्र करता है । यदि सफछ होगया, इच्छित 
धन प्राप्त कर लिया तो उस घनकी रक्षाकी चिन्ता करके दुःखित 
होता है । यदि कदाचित्‌ किसी तरह जीवित रहते नाश द्ोगया तो 
महान्‌ दुःख मोगता है या भाप शीत्र मर गया तो में धनको मोग 
न सका ऐसा मानकर दु ख करता है । भोग सामग्रीके छामके हेतु 
कुठठम्बी जीव परस्पर रुढ़ते है, राजालोय ढढ़ते है, युद्ध होजाते हैं, 
अनेक मरते है, मद्दान्‌ु कष्ट उठाते हैं। उन्हीं गोगोंक्री लाल्सासे घन 
एकत्र करनेके हेतु लोग झुठ वोलते, चोरी करते, डाका डालने 
परल्री दरण करते है । जब वे पकढ़े जाते है, राजाों द्वारा भारी 
दंढ पाते हैं, सिर तक छेदा जाता है, दु खसे मरते हैं। इन्हीं काम 
मोगकी तुप्णावश मन वचन कायके से ही मशुम योग कहते है 
निनसे पापकर्मका बंध होता है और जीव दुर्गेतिमें जाकर दुख 
भोगते है । जो कोई काम भोगकी तृप्णाको त्याग देता है. वह 
इन सन इस छोक सम्बन्धी तथा परलोक् सम्बन्धी दुःखोंसे छूट 
जाता है। बह यदि गृहस्थ हो तो संतोषसे भावश्यक्ताउ॒प्तार 
कमाता है, कम ख़च करता है, न्‍्यायसे व्यवद्दार करता है। 
यदि घन नष्ट ्ोजाता है तो शोक नसह्दीं करता है। न तो चह 
सज्यदंढ मोगता है न मरकर दुर्गेतिमिं जाता है। क्योंकि वह 
भोगोंकी तृष्णासे ग्रसित नहीं है | ,्यायवान धर्मात्मा है। हिंसा, 
झूठ, चोरी, कुशील व मुछसे रहित है | साधु तो पुणे विश होते 
हैं । वे पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे विल्क्ुर विरक्त होते है। निर्वा- 
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णके अमृतमई रसेके ही प्रेमी होते है | ऐसे ज्ञानी फामरागसे छूट 
जाने है । 

जेन सिद्धांतमें इन काम भोगोंकी तृप्णासे बुराईका व इनके 
त्यागका बहुत उपदेश है | कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते है-- 
सार समुश्यमें कुकभद्राचाय कहते हैं--- 
चर हालाइछ मुक्त विष तद्भवनाशनम्‌ | 
न तु भोगविष भुक्तमननन्‍्तभवदुःखदम्‌ || ७६ ॥ 
भावाथ-हाकाहरू विषजक्ना पीना अच्छा है, क्योंकि उसी 
जन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, 
जिन भोगोंकी तृप्णासे यहा भी बहुत दुख सहने पढ़ते है जोर 
पाप बाघकर परछोकमें भी दु ख़ भोगने पडते है । 
अग्निना तु प्रदग्बाना बामोस्तीति यतोजत् वे । 
स्मरवन्हिप्रदरशाना शमो नास्ति भवेष्वपि || ९२ ॥ 
भावार्थ-अमिसते जलनेवालेंकी शाति तो यहा जलादिसे हो 
जाती है परन्तु कामकी भग्निसे नो जल्ते है उनकी शातरि मव भें 
नहीं द्ोती है । 
दु'खानामाकरो यस्तु ससारस्य च वधेनम्‌ । 
स॒ एवं मदनों नाम नराणा स्मृतिसूदनः ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ ;-जो कई दुःखोंकी ख़ान है, जो संसार अमणको 
बढ़ानेबाला है, वह कामदेव है। यह भानवोंकी स्टृतियोंकों भी नाश 
करनेवाला है | 
चित्तसदूषण: कामत्तथा सद्ृत्िनाशन: | 
सद्वत्तप्वतनथासो कामो5नथेपररूपरा ) १०३ ॥ 
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भावाथ-कराममाव चित्तरों मठीन करनेवाला है। सदाचा- 
रक्ा नाश करनेवाला दै | शुभ गतिको विगाढनेवारा है| काम 
भाव अनथोंडी संततिक्ो चकानेवाढा है। भवभवमें दुःखदाई है। 
दोषाणामाकर: कामो गुणाना च विनादशकृत्‌ । 
पापस्य च निनो बन्घु. परापदा चव सगमः ॥ १०४ ॥ 
भावाथ-यद हाम दोषोंकी खान है, गुर्णोक़ो नाथ करनेवारा 
है, पापोंका अपना बन्धु है, बटी२ आधत्तियोंका संगम मिलानेवाला है? 
कामी त्पज्ति सदबत्त गुरो्बा्णी हिय्र तथा । 
गुणाना समुदाय च चेत: खास्थ्ये तथव च ॥| १०७ ॥ 
तस्मात्काम: सदा हेयो मोक्षत्ौजुय जिधृश्षुभि: | 
ससार॑ च परित्यक्तु वा>छड्रिवतिमत्ततः ॥ १०८ ॥ 
भावाय-काममावसे ग्रसित प्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणीको, 
हज्जाको, गुर्णेके समृढ़को तथा मनकी निश्चल्ताको खो देठा है । 
इसलिये जो साधु संप्ता(के त्यागकी इच्छा रखते हों ठथा मोक्षके 


छुखके अद्दणकी मावनासे उत्माहित हों उनको कामका भाव सदा 
डी छोड़ देना चाहिये । 
इप्लोपदेशमें श्री पृज्यपादस्तामी कहते हैं- 

जारम्मे ताएकान्प्राप्ताश्तृप्तिप्रतिपाठकानू | 

अंते घुदुल्त्पनान्‌ कामान्‌ कामे क' सेवते छुथी: ॥ !७॥ 

भावाय-मोगोंक़ी प्राप्ति करते हुए खेती भादि परिश्रम उठाते 
हुए बहुत छ्लेश होता है, बढ़ी फठिनतासे भोग मिलते दैं, भोगते 
हुए तृप्ति नहीं होती है। जेसे २ भोग भोगे जाते दे तृष्णाकी भाम 
बढ़ती जाती है। फ़िर प्राप्त मोर्योक्रो छोडना नहीं चाहता है। छूटते 
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हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐसे मोगोंको कोई बुद्धिमान 
सेवन नहीं करता है | यदि गृहस्य ज्ञानी हुआ तो जावश्यक्ताजुपार 
सअमत्प भोग संत्रोषपूर्व 5 करता है-उनकी तृष्णा नहीं रखता है। 
आत्मानुशासनम ग्रुणमद्राचार्य कहते है- 
कृ्टवाप्त्वा उपतोनिषेष्य बहुशो सान्त्वा बनेउम्मोनिधो । 
कि छिश्नाति सुखाथेमत्र छुचिरं दवा वश्टमज्ञानत: ॥ 
तैछ त्व सलिकदा खये मृगयसते वान्छेद विषाजीवितु | 
नन्वाश्ञाग्रहनिप्रहातव सुख न ज्ञातमेतत्ततया ॥ ४२ ॥ 
भावाथ-खेती करके व कराके दीन बुवाकर, नाना प्रकार 
राजामोंकी सेवा कर, चनमें या समुद्र्में घनार्थ अमणकर तूने सुखके 
लिये अज्ञानवश दीघेकालसे क्यों कष्ट उठाया है। हा ) तेरा कष्ट 
श्रृथा है। तू या तो वाह्ू पेलकर तेल सिकालना चाहता है या 
विष खाकर जीना चाहता है | इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा छुख 
नहीं मिलेगा । क्‍या तूने यह बात चर तक नहीं जानी है कि 
तुझे सुख तब ही प्राप्त द्ोगा जत्र तू माशारूपी पिशाचको वशर्में 
कर छेगा ! 
दूसरी वात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है। चास्तवमें 
यह योवन क्षणमंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशील है, जी 
होकर कुरुप होजाता है, भीतर महा दुर्गेधमय जझशुचि है । रुपको 
देखकर राय करना भारी भविद्या है। ज्ञानी इसके सरूपको विचार 
कर इसे पृदूलूपिंड समझकर भोहसे बचे रहते है। जाठवें स्॒ति 
अत््यान सूतरमें इसका वर्णन हो चुका है। तो भी लैन सिद्धातके 
कुछ वाक्‍य दिवे जाते हैं-- 
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श्री चन्द्रकृत वेराग्य मणिमालछामें ईै--- 

मा कुर यौवनधनगृहगर्व तन काझस्तु दृरिष्यत्ति संप । 

इंद्रजाढमिदमफल हित्वा मोक्षपद च गवेषय मत्त्ता ॥१८॥ 

नीलोत्पडदछगतजलचपलं इढ्रजावविद्युरत्तमतरक्ध । 

किन वेत्ति संत्तारमसार मज्रात्या जानासि त्वं सारं ॥ १९) 

भावाथ-यह युवानी का रब, घन, घर भादि इन्द्रजालके 
समान चंचल है व फल रहित है, ऐस! जानझर इनका गये न कर। 
जब मरण आयया तब छूट जायगा ऐसा जानकर तू निर्वाणड्री 
खोन कर । यहद्द सप्तारके पदाथे नीलक्मक पत्तेपर पानीकी वृन्दके 
समान या इन्द्रघनुषके समान या विजलीके समान चंचक हैं। इनको 
तू भार क्यों नहीं देखता है। अमसे तू इनको सार जान रह्दा है। 

भूछाचार भनगार भावनामे कहा है--- 

अद्विणिउण्णं णालिणिवद्ध कलिमभरिद किमिठकपुण्ण । 

मंपविछित्त तपपडिछणण सरोरघर त सददमचोक्ख ॥ ८३ ॥ 

एदारिसि सरीरे दुर्गघे कुणिप्रपूदियमचोक्खे | 

सडणपढणे अप्तोरे राग ण करिति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥ 

मावाथ-यद्द शरीररुपी घर दड्डियोंसे बना है, नप्पोसि बधा 
है; मर मृत्रादिसे भरा है, कीढ़सि पृर्ण है, माससे भरा है, चमद़ेंसे 
ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है। ऐसे दुगेबित, पीपादिसे भेरे 
अपविन्र सडने पडने वाके, सार रद्धित, इस शरीरसे सत्युरुष राम 
नहीं करते हैं । 

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्ध्नें कही है | काममोग सम्बन्धी 
सुल दुःख वेदनाका कथन साधारण जावकर जो ध्यान करते हुए. 
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भी साताकी वेदना झलकृती है उसको यहा वेदनाका आस्वाद कहा 
है। यह वेदना भी भनित्य है। जात्मानन्दसे विलक्षण है। भतएव* 
दु.खरूप है। विक्वार स्वमावर्ूप है। इसमे णतीन्द्रिय सुख नहीं है। 
इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना झावश्यक है। जेन 
सिद्धातमें जहा सूक्ष्म वणेन किया है वहां चेतना या वेदनाके तीन 
मेद किये हैं। (१) कर्मेफ चेतना-कर्मोका फल पु अथवा 
दु ख़ भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हूँ या दुःखी हूं ।' 
(२) कम चेतना-राग या द्वेषपूर्वंक कोई शुभ या अशुभ काम, 
करते हुए यद्द वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूं (३) ज्ञान- 
चेतना-ज्ञान स्वरूपकी दी वेदना या ज्ञानका जानंद लेना |, 
इनमेंसे पहली दोको भज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कद्दा है । 
ज्ञानचेतना शुद्ध है व गहणयोग्य है । 
श्री पंचास्तिकायमे कुंदइंदाचायें कहते दै--- 
कम्माण फमेक्को एकमो कल त्रु णाण मघएक्को | 
चेदयदि नीवरासी चेदनामावेण तिविदहेण || ३८ ॥ 
भावाथे-कोई जीवराशिकों कर्मोके सुख दु,ख फहछको वेदे 
है, कोई जीपराशि कुछ उद्यम लिये झुख दुखरूप कम्मोके भोगनेके 
निमिस इष्ट जनिष्ट विकस्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदे हैं 
और एक जीवराशि शुद्ध ज्ञान द्वीको विशेषतासे वेदे है। इत तरदद 
चेतना तीन प्रकार है । 
ये चेदनायें मुख्यतासे कैनर वेदते है (-- 
सब्वे खठु कम्मफल थावरकाया तसा हि कब्न जुद | 
पाणित्तमदिकता णाणं बिदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥ 
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भावाथ-निश्चयसे से ही स्थावर कायिक जीव-प्ृथ्वी, जल, 
अभि, वायु तथा वनस्पति कायिक जीव मुख्यतासे कर्मफल चेतना 
रखते है अर्थात्‌ क्मोझा फल सुख तथा ढु ख बेदते दे । द्वेन्द्रियादि 
सववे त्रसजीव कर्मफ़छ चेतना सहित कर्म चेतनाको भी मुख्यतात्ते 
बेदते है तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी भट्टत्‌ जादि शुद्ध ज्ञान चेतनाको 
ही वेदते है। सम्रयस्तार कलशमें कहा है-- 
ज्ञानस्प सचेतनयव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीव झुद्धे । 
खजानसंचेतनया तु धाग्न्‌ बोधस्य शुद्धि निरणद्धि धन; ॥३१॥ 
भावार्थ-ज्ञानके जनुभवसे ही ज्ञान निरन्तर झत्यन्त शुद्ध 
झककता है। भजञानके जनुमवसे वध ढोडकर जाता है और ज्ञानकी 
शुद्धिको रोकता है| भावाथ-शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है। 
“+%>-&:<8 $::29-5क-- 
(११) मज्मिमनिकाय चूल दुःख स्कंध सूत्र । 
एक दफे एक महानाम शाक्य गोतम बुद्धके पास्त गया भोर 
कहने लगा-बहुत समयसे मैं भगवानके उपदिष्ट घर्मको इस प्रकार 
जानता हैं | छोभ चित्तका उप्क्लेश ( मछ ) है, द्वेप वित्तका ठप- 
क्लेश है, मोह चित्तका उपछेश है, तो भी एक समय ढोमवाले घर्म 
मेरे चित्तको चिप्ट रहते है तब्र मुझे ऐसा होता है कि फोनसा 
घम ( वात ) मेरे भीतर ( जध्यात्म ) से नहीं छूटा है। 
बुद्ध कहते दै-वही धर्म तेरे भीतरमे नहीं छूटा जिम्से एक 
समय लोभपर्म तेरे चित्तनों चिपट रहते है। हे महानाम  वदि वह 
घर्म भीतरसे छूटा हुमा द्वोता तो तू घरमें वास न कला, कामोप- 
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शक तर बदल कलश 2 32 “पक 222 000: डक कलश डे 4 टिक 
मोग न करता | चूँ कि वह घमे तेरे मीतरसे नहीं छूटा इश्तलिये तू 
गूहरुथ है, कामोपमोग क्‍रता है। ये काममोग अप्रसन्न करनेवाले, 
बहुत दुख देनेवाले, बहुत उवायास्र ( कष्ट ) देनेवाले है। इनमें 
आदिनव (दुष्परिणाम ) बहुत दै। जब जार्य श्रावक वथार्थतः 
मच्छी तरह जानकर इसे देख लेता है, तो वद्द कार्मेप्ति मरुग, 
अकुशल घर्मोौप्ते ए्थक्‌ हो, मीतिप्ठुल् या उनसे भी शाततर छुख पाता 
है | तब वह कार्मोकी ओर न फिरनेवाला होता है। मुझे भी सम्बोधि 
प्राप्तिके पूर्व ये काम होते थे । इनमे दुष्परिणाम बहुत है ऐसा 
जानते हुए भी मैं कार्मोसे भरूग शात्तर सुख नहीं पासक्रा । जब 
मैंमे उससे भी शाततर सुख पाया तब मैने अपनेकों कार्मोड्ी ओर 
न फिरनेवाका जाना । 

क्या है कार्मोका आस्वाद -ये पाच काम गुण है (१) इष्ट- 
मनोज्न चक्षुमे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोज्ञ श्रोत्रसे जानने- 
योग्य शठ्द, (३) इष्ट-मनोज्ञ घ्राणविज्ञेग गंध, (४) इृष्ट-मनोक 
निह्ठा विज्ेय रस, (७०) इष्ट-मनोज्ञ कायविज्ेय स्शे | इन पांच 
काम गुणोक्रे कारण जो झुख या सौमनस्थ उत्रन्न द्वोता है यही 
कार्मोक्ा आध्याद है | 

कार्मोका आदिनव इसके पद्छे भध्यायमें दादा जाचुका है। 
इस सूत्रमें निमैथ ( जैन ) साधुर्भोप्ते गौतमक्का वार्ताछाप दिया है 
उप्तको अनावश्यक समझकर यहद्दा न देकर उसका सार यद्द है। पर- 
स्पर यहद्द प्रश्न हुआ कि राजा अ्रेणिक्न विम्बसार अधिक झुख विद्वारी 
है या गोतम £ तब यद्द वार्ताछापका सार हुआ कि राजा मगध अेणिक 
बिग्जसारसे गोतम ही भधिक सुख विद्ारी है। 
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नोट-इस सूत्रका सार यह है कि राग द्वेव मोह दी दू.खके 
कारण है। उनकी उत्त्तिके हेतु पा इन्द्रियोंके विषयोंकरी 
लालप्ता है । इन्द्रिय भोग योग्य पदार्थोक्ा संग्रइ अर्थात्‌ परिग्हका 
सम्बन्ध जद्दाठक है वहातक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है | 
परिग्ह ही सर्व सासारिक कष्टोंकी भूमि दै। जेन सिद्धातमें बताया 
है कि पहले तो सम्यग्दष्टी होकर यद्द बात भ्षच्छी तरह जान लेनी 
चाहिये कि विषयभोगोंसे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है-सुखपा 
दिखता है परन्तु सुख नहीं है । णतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव 
है वही सच्चा सुख है। करोड़ों जन्मोंमे इस जीवने पाच इन्द्रियोंके 
खुख भोगे है परन्तु यह कभी तृप्त नहीं होपक्ा। ऐसी अद्धा होजाने- 
पर फिर यह सम्यदृष्टी उसी ध्रमय तक सृहस्थमें रहता है. जवतक 
भीतरसे पुरा बेराग्य नहीं हुआ । घरमें रहता हुआ भी वह भव्ति 
छोभमसे विःक्त होकर न्यायपुर्बंक व संतोषपूर्वक भाकत्यक इन्द्रिय 
भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत भधिक सुख 
शातिका मोगनेचाला पाता है। जब वह मिथ्यादष्टी था तो भी 
गृहबासफी आाकुलतासे वह बच नहीं सक्ता | उसकी निरम्तर भावना 
यही रहती है कि कब पूर्ण वेराग्य हो कि कष ग्रह्वास छोडका 
साधु हो परम सुख झातिका स्वाद रूं। जब समय क्षाजाता है 
तब वह परिग्रह त्यागकर साधु होजाता है । जेनोमें वतेमान शुगके 
चौवीस महापुरुष तीथैकर होगए हैं, जो एक दूसरेके बहुत पीछे हुए। 
ये सब राज्यवंशी क्षत्रिय थे, जन्मसे आात्मज्षानी थे। इनमेंते बार- 
दवें वासपूब्य, उन्नीसवें मल्ठि, बाईसवें नेमि, तेईसवें पा्ेनाथ, 
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चौवीसवें महावीर या निग्नन्थनाथपुत्रने कुमारवर्यमें-राज्य किये 
बिना दी गृहवास छोड दीक्षा ली व साघु हो मात्मध्यान करके मुक्ति 
प्राप्त की । शेष-१ ऋषम, २ भजित, ३ संमव, ४ अभिनंदन, 
७ सुमतति, ८ प्मप्रम, ७ घुपाश्े, ८ चेद्रपभु, ९ पृष्पदंत, १० 
सीतल, ११ श्रेयाश, १३ विमल, १४ जनंत, १७ धर्म, १६ 
आाति, १७ कुंथु, १८ भरद्द, २० मुनिम्वतत, २१ नमि इस तरह 
१० तीथैकरोंने दीधकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य क्राममोग 
ओगे, पश्चात्‌ अधिक वय द्ोनेपर ग्रृहत्याग निर्ेय होकर भात्मष्यान 
करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये 
परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा छूटती है | पर वस्तुफ़ा सम्बन्ध 
लोभका कारण होता है। यदि १०) भी पास है तो उनकी रक्षाका 
छोम है, न खच होनेका लोभ है| यदि गिर जाय तो जोक होता 
है। जहा कसी वस्त॒की चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं वहा 
ही सच्चा सुल्ल भीतरसे झलक जाता है। इसलिये इम सूत्रका 
ताले यद्द है कि इन्द्रिय भोग त्यागने थोग्य है, दु खफे मूल हैं, 
ऐसी अरद्धा रखके घरमे वेराग्य युक्त रहो । जब प्रत्याख्यान|वरण 
कबाय (जो मुनिके सबमको रोग ती है ) का डपशम होजावे तब 
गृहृत्याग साधुके अध्यात्मीक थातिओर सुखमें विहार करना चाहिये। 


तलायसूत्र में भध्यायमे कहा है कि परिय्रह त्यागके लिये 
पाच भावनाएं भानी चाहिये --- 


मनोजञ्ञामनेज्षे नद्रयविषयगागईषर्वजनानि पथ्च | ८ | 
। मावायथ-इष्ट तथा भनिष्ट पार्चों इन्द्रियोंके विपयोंमें या पदार्थोर्मे 
रागद्वेब नहीं रखना, भावरयक्तानुसार सममावसे भोजनपान कर लेना |,,, 


हब 
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& जूर्छा परिग्रह। ? [| १७ || पर पदार्थो्में ममत्र भाव ही 
परिग्रद्व है। बाहरी पदार्थ ममत्व भावक्रे कारण है इसलिये ग्रहस्थी 
प्रमाण करता है, साथु त्याग करता है | वे दश प्रकारके है --- 
“घलेश्रवास्तुद्दिण्यसुवणबनधान्यदासीदासक्रुप्पप्रमाणातिक्रमा:?? [[२९॥ 

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) हिरिण्य (चांदी), 
(४) छुबणें (सोना जवाहरात), ५ घन (यो, मेंस, घोड़े, द्वाथी), ६ 
धान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कपडे), १० माड (वर्तन) 

“अगायनगारश्व” । १९ । ज्ती दो तरहके है-गृहस्थी 
६ साभार ) व गृहत्यागी ( अनगा! ) | 

० ह्सानृ/स्तेबावह्परिग्रदेभ्यो विश्तिमेवम ॥१॥ “ देशस- 
वेतो<्य्रुदती ? ॥२॥ “मणुब्नतोज्यारी ॥ २० ॥ 

भावाधे-दिंसा, अप्तत्य, चोरी, कुझील (मद्रह्म) तथा परिगह, 
इनसे विशक्त होना ब्रत है । इन पार्पोक़ो एकदेश शक्तिके झनुस्तार 
त्यागनेवाला अणुत्रती दै। इनको सर्वदेश पूर्ण त्यागनेवाक महात्रती 
है । अणुब्नती सागार है, पद्मत्रती अनगार है। क्षतएवं भणुब्रती 
श्र सुखशातिका भोगी है, मद्दात्नती मद्दान खुखशातिक्का भोगी है। 

श्री समंतभद्राच य रत्नकरण्डभ्रावकाचारमे कद़ते दै-- 
मोहति'मशपहरणे दशीनकामादवातलसंज्ञान; | 
रागद्रेषनिशत्मै चरण प्रतिपय्यते साधु; || ४७ ॥ 
भावाय-मिथ्यालके अधक्रारके दूर हो जानेपर जब सम्यादशन 
तथा सम्यकृज्ञानका छाम होनावे तब साथु राग द्वेपके हृटानेक्के लिये 
चारित्रको पाकते दे । 
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गग़द्रेश्ननिशत्तेहितादिनिवत्तना क्ृता मवति। 
भनप्रेक्षितायेव्वत्ति १. पुरुष: हेवते उपतोन्‌ ॥ ४८ ॥ 

मभावाये-राग द्वेषके छूटनेसे हिंतादि पाप छूट जाते है। जेसे 
जिसको ,घन प्राप्तिकी इच्छा नहीं है बद कोन पुरुष है जो राजा- 
जोंकी सेवा करेगा | 
दिसाजतचोपेम्पो मथुनसेवापरिप्रहाभणा च | 
पापप्रणालिकाम्यों विरति* सन्नल्थ चारिप्रमू ॥ ४९ ॥| 
भावार्थ-पाप कर्मको लानेवाछी मोरी पाच है--हिंसा, भसत्य, 
चोरी, मेथुनसेवा तथा परिम्रह । इसे विशक्त होना ही सम्यग्ज्ञा- 
नीका चारित्र है। 
सकछ विकल चरण तत्सकलछ सर्वेसज्ञविरतानाम्‌ | 
अनगाराणा विकरू सामाराणा ससज्ञानाम्‌ ॥ ९० ॥| 
आवाये-चारित्र दो तरहका है-पू्णे (४क्ल) भपृ्ण (विकरछठ) 
जो पते परिग्रहके त्यागी गृहरहित साधु है वे ५णे चरित्र पाछते है। 
जो गृहस्थ परिम्नह् सद्दित है वे अपुणे चारित्र पाञते है । 
कपायेरिन्द्रियेदुषटडर्याकुलीकरियते मना । 
तत; वतु न शक्तोति भावना ग्इमेघिनी || 
भावार्थ-गृहस्थी का मन क्रोधादि कषाय तथा दुष्ट पा्चों 
इन्द्रियोंकी इच्छाएं इनसे न्याकुरु रहता है। इससे ग्रहस्थी भात्माक़ी 
आवना ( भले प्रकार पूर्णहपसे ) नहं वर सक्ता है। 
श्री कुंदकुंदाचाये प्रवचन तारे कहते हैं- - 
जेति विसयेसु रदी तेति दु.खे विधाण रून्साव | 


जदि त ण॒ हि सब्माव वाब[रोधत्यि वित्तयत्थ ॥ ६४-१ ॥ 
<ः 


११४ । दूसरा मांग | 


भावार्थ-जिनकी इन्द्रियोंके विषयों प्रीति है उनको सख्वाभा- 
विक् दुःख ज,नो | जो पीढा या जाकुरता न हो तो विषयक 
सोगका व्यापार नहीं होसक्ता । 
ते पुण डदिण्णतण्हा दुद्विदा तण्हाडि विसयसौख्याणि। 
इच्छत्ति अणुड्वंति य आमरण दुक्खसतत्ता || ७९ ॥ 
भावाथ-संप्तारी प्राणी तृप्णाके वशीभूव होकर तृप्णाकी दाहसे 
दुखी हो इन्द्रियोंके विषयय्ुखोंद्ली इच्छा करते रहते है भौर 
दुर्खोप्ति संतापित होते हुए मरण पर्यतर मोगते रहते है ( परन्तु तृप्ति 
नहीं पाते ) । 
स्वामी मोक्षपाहुड्मे कहते हैं--- 
ताम ण णजर्‌ अप्या वि्तएसु णरो पवट्टर जाम। 
बिमए विग्तचित्तो जोई जाणेह वप्याण ॥ ६६ ॥ 
जे पुण विमयविग्चा गप्या णाऊग माबणासहिया । 
छंडति चाउरगे तब्गुणजुत्ता ण सदेहो ॥ ६८ ॥ 
भावाय-जवतक यद्द नर इन्द्रियोंके विषयों प्रवृत्ति करता 
है तबतक यह आत्माकों नहीं जानता है | जो योगी विषय 
विरक्त है वही जात्माको यथाथ जानता है। जो कोई विषयोप्ते 
विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ जआात्माको जानते है तथा साधुके 
सप व मूल्गुण पाकने हैं वे अवश्य चार गति रूप संसारमें छूट 
लाते है इसमें संदेह नहीं । 
शी शिवकोधि आचाये भगदतीआराधनामें कहते हैं-- 
अप्थायत्ता अज्झप्यग्दी भोगरमण पर-यत्ते | 
। मोगरदीए चददो-होदि ण थज्ञ्प्पम्मणेग | [२७० || 
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मोगरदीए णासो णियदो पिग्शा य होंति भदिवदुगा | 
जअज्ञप्परदोए सुभाविदाए ण थासों ण कियो था ॥१२७१॥ 
णन्ना दुग्तमन्दुब मचाणमतत्पय भविस्साम | 
मोगम्नुदं तो तह्या विः्दों मोक्खे मदि कुज्ा ॥!२८३॥ 

भावार्थ-भध्यातमें रति ल्लाधीन है, भोगो्ें रति पराधीन है 
भोगेंसे तो छूटना पढ़ता है, भ्यात्म रतिमे स्थिर रह सक्ता है | 
भोगोंसा सुख नाश सहित है व झनेर विज्लेस्ति भरा हुआ है। 
परन्तु भलेप्रद्जर भागा हुआ मात्मसुख नाश मोर विप्से रहित है। 
इन इन्द्रियोंके भोगोंको दु.खरूपी फरु देनेवाले, अयथिर, भशरण, 
सतृप्तिके दर्ता तथा विश्राम रहित जानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके 
लिये मक्ति करनी चाहिये । 


(१२) मज्यिमनिकाय अनुमानसूत्र । 

एक दफे महा मोहलायन बोझ मिक्षुने भिश्ुओंस्ते कहा - 
चाहे मिक्षु यह कहना भी हो कि में आयुष्गागों ( मद्रान भिक्षु ) के 
चचन ( दोप दिखानेवाले शठ्द ) का पात्र हूं, किन्तु यदि वह 
दुर्वंचनी है, दुरवंचन पेद्रा क्रनेदाले धमोप्ते युक्त 3 और अनुशासन 
(शिक्षा) अहण करनेमें भक्षत्र और अप्रदक्षिणा-ग्राही (उत्साहरद्वित) 
है तो फिर सब्रह्मचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते है, न जनु- 
शासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमे विश्वास करना उचित मानते है। 

दुर्बचन पैदा करनेवाले धर्म-(१) पापकारी इच्छा्ोके 
वशीमत होना, (२) कोघके वक्ष होना, (३) कोधके द्ेतु ढोंग करना, 
(४) क्रोषके हेतु ढाह करना, (७) क्रोधपूणे वाणी कहना, (६) 





११६ ] दूसरा भाग । 


दोष दिखलानेपर दोष दिखकानेवाढेकी तरफ द्विंसक भाव करना, 
(७) दोष दिखछानेवालेपर क्रोध करना, (८) दोष दिलकानेवालेपर 
उश्दा भारोप करना, (९) दोष दिखकानेवालेके साथ दूसरी दृप्री 
बात करना, बातको प्रकरणसे बाहर केजाता है, क्रोध, द्वेष, अप्रत्यव 
(नाराजगी) उत्तत्न॒ कराता है। (१०) दोष दिखकछानेवाढ़ेका साभ 
छोड़ देना, (११) भ्षमरखी होना, (१२) निपुर होना, (१३) 
इर्षाह व मत्सरी होना, (१४) शठ व मायावी होना, (१५) जड़ 


ओर भतिमानी होना, (१६) तुरन्त छाम चादनेवाला, हठी व न 
त्यागनेवारा होना । 

इसके विरुद्ध जो मिक्षु खुवचनी है वह सुबचन पैदा फानेचाएऐं 
घ्मोतते युक्त होता है, जो ऊपर लिखे १६ से विरक्त दे । वह भनु- 
शासन भरहण करनेमें समर्थ होता है, उत्प्ाहसे अहण करनेवाल्ा 
होता है। सब्रक्षचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते है, भनुशासनीय 
मानते दे, उसमें विश्वात्त उप्तत् करना उचित समझते है। 

मिक्षुक्को उचित है कि वह झपने हीसे अपनेकों इत्त प्रकार 
समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापपूर्ण इच्छा्ोंके वशीमूत है, 
वह पुद्दक (व्यक्ति) मुझे अग्रिय छात्ता है, तब यदि में मी पपेच्छ 
या पापपृ्ण इच्छाजोंके वशीभृत हूंगा तो में भी दुसरोंको अप्रिय 
हंगा । ऐसा जानकर भिक्षुको मन ऐसा हृढ़ करना चाहिये कि में 
पापेच्छ नहीं हंगा । इसी तरदद ऊपर लिखे हुए १६ दोषोंके सम्ब- 
न्धमें विचार कर जपनेको इनसे रहित फरना चाहिये । 

भावाथे-यद्द है कि मिक्षुको अपने जाप इस प्रकार परीक्षण 
करना चाहिये। क्या में पापके वशीभूत हूं, वया में क्रोधी हूं | इसी 


जेज गोद तस्वज्ञान । [ ११७ 


ऋरद कया मैं ऊपर लिखित दोषेके वशीभूत हूं। यदि वह देखे फि 
वह पापके वरशीभृत है या कोषके वशीमूत है या अन्य दोमके वशी- 
भूत है तो उस मिक्षुको उन बुरे अकुशल घमोके परित्यागके ढिये 
उद्योग करना चाहिये । यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो 
उस भिक्षुकों प्रामोष (खुझी) के साथ रातदिन कुशल घर्मोको 
सीखने विहार करना चाहिये | 

जैसे दहर ( भत्पायु युवक ) युवा झोकीन स्री या पुरुष 
परिशुद्ध उज्बल भादरश (दर्पण ) या स्वच्छ जलपान्र्में अपने मुखके 
प्रतिबिम्भको देखते हुए, यदि बहा रज (मैरु) या अंगण (दोष)को 
देखता है तो उस रज या अगणके दूर करनेकी कोशिश करता है। 
यदि वहा रज या भ्रगण नहीं देखता है तो उसीसे संतुष्ट द्वोठा है 
कि अहो पेरा मुख परिश्ुद्ध है। इसी तरह भिक्षु अपनेको देखे । 
बदि जकुशरू धर्मोको अप्रहीण देखे तो ठसे उन अकुदकू घममोके 
नाझके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यहि इन अकुझरू धर्मोको 
प्रहीण देखे तो उसे प्रीति व प्रामोषके साथ रातदिन कुकर घमोको 
सीखते हुए बिद्दार करना चाहिये। 

नोट- इस सृत्रमें मिक्षुओंको यह शिक्षा दी गईँ है कि वे 
अपने भावोंको दोषेसि मुक्त करें| उन्हें झ॒ुद्ध भावसे अपने मार्वोकी 
झुद्धतापर स्वय ही ध्यान देना चाहिये | जेसे अपने मुखकों सदा 
स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखफो देखता रहता 
है, मदि जरा भी मेक पाता है तो तुरत मुखको रूमालसे पोछकर 
साफ कर लेता दै। यदि अधिक मेर देखता है तो पानीसे घोकर 
साफ करता है। इसीतरह साछुक्ो अपने भाप जपने दोषोंड्री जाच 


कग्नी चाहिये। यदि अपने भीतर दोप दीखें तो उनको दूर करनेका 
पुरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष न दीखें तो मस्त होकर 
जागामी दोष न पेदा हों इस बातका प्रयत्न रखना चाहिये | यह 
प्रबत्त सत्संगति और शात्रोंक्र भभ्यास है । मिश्षुको बहुत करे 
शुरुके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष 
जपनेमें हे और अपनेको वह दोष न दिखलाई पढ़ता हो जोर 
दुसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये | 
उसको धन्यवाद देना चाहिये । कभी भी दोष दिछलानेवाले पर क्रोप 
या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे क्स्तीको अपने मुखपर मैरुका 
धब्वा न दीखे ओर दूसरा मित्र बता दें तो वह मित्र उसफ़ नाराज 
न होकर तुते झपने मुखके मेलकों दूर कर देता है । इसीतरह जो 
सरक भावसे मोक्षमागेका साधन करते है वे दोषोंके बतानेवाले पर 
संतुष्ट होकर अपने दोषोंको दुर करनेका उद्योग करते है। यदि 
कोई साधु अपनेमें बढ़ा दोष पाते है तो अपने गुरसे एकातर्मे 
निवेदन करते दे और जो कुछ दंड वे देते है उसको बड़े भानस्दसे 
स्वीकार करते है । 


जन सिद्धातमें पतच्चीम कपाय बताए है, जिनके नाम पहले 
कहे जा लुके है। इन क्रोष, मान, माया छोभादिके वशीभृत हो 
मानसिक, वाचिक्र, व कायिक दोषोंका होजाना सम्मव है| इस 
किये साधु नित्य सवेरे व संध्याको प्रतिक्मण ( पश्चाताप ) करते 
हैं व मागामी दोष न हो इसके लिये प्रत्यास्यान (त्याग)की भावना 
भाते हैं। साधुके मार्वोकी शुद्धताको द्वी साधुपद समझना चाहिने। 


बह 


जेन बोद तत्वज्ञान । [ १४९ 
सममाब या शातमाव मोक्ष साधक है, रगद्वेप मोहभाव मोक्ष मार्गमें 


वाघक है। एसा समझ कर अपने भार्वेदी शुद्धिऋ्ना सदा पिरयत्त 
करना चाहिये । 


श्री कृछभट्राचायं सार सम्ुच्चयमें कहते दै--- 
यथा च जायते चेल सम्पफ्छुएि घुनिमेलाम्‌ | 
तथा ज्ञानविदा कार्य प्रयत्ननापि भूरेणा ॥१६१॥ 
भावायै-जिम तरह यह गन भरे प्रह्गार श॒द्विकी था निमे- 
टताकोी घारण करे उम्ी तग्ह ज्ञानी बहुन प्रयल करके माचरण 
करना चाहिये | 
विजुद्ध मानस यस्य गगादिगटबवजित्म । 
सेतारास्य फल रुस्प सक्षठ समुपल्थिट्म ॥१६१२॥ 
मावाथ-तिसका मन रागादे मैल्से रहित झुद्ध है उसीको 
इस जगतमें मुख्य फर मफ़सतामें प्रप्त हुमा दे । 
विद्युद्धपरिणामेन दानिदर्भवतति सबंत, । 
सम्श्ििन तु चित्तेन नाहित शानि*मतेण्ठपि । १७२॥ 
भावाथे-निर्मल मार्वोके होनेसे सब॑ तरफसे श्ाति रहती है 
परन्तु क्रोमादिसे-दु खित परिणामोसे मबभवर्में भी शाति नहीं 
मितछ सक्ती | 
सहिएचेतसा पुम्ा माया सप्तारवचिन। | 
विश्वुद्रचेश्ता दत्ति, सम्पत्तिवित्तदाण्निं ॥१७३॥ 
भावारथ-प्रक्रेश् परिणामघारी मानवोंकी वाद्धे संसारकों बढ़ा- 
नेबाली होती है, परन्तु निर्मे! भावधारी पुरुषोंका वर्तन सम्पम्द्न- 
रुपी भनको देनेवार! है, मोक्षक्री तरफ केजानेबाका द। 





५२०] दूसरा भौगं। 





परोष्प्युत्पधमापन्नी निषदृवु युक्त एवं छः | 

कि पुन: स्वमनोत्यर्थ विषयोत्पथयायिवत्‌ || १७५ ॥ 

भावाथ - दूसरा कोई कुमार्गंगामी होगया हो तो भी उसे 
जनाही करना चाहिये, यद्द तो ठीक है परन्तु विषयोंके कुमार 
जानेताले अपने मनको मतिशयरूप यर्यों नहीं रोकना चाहिये ! 
आबवहय रोकना चाहिये | 

भज्ञान।यदि मोहायत्कृत कर्म सुकुत्तित्म 

ब्यावतयेन्मनस्तस्मात्‌ पुनस्तल समाचरेत्‌॥ ९७६ ॥ 

मावार्थ-यदि अज्ञानके वशीभृत होकर या मोहके भाधीन 
होकर जो कोई भझञुभ काम किया गया हो उससे मनको हटा लेवे 
फिर डस कामको नहीं करे । 

घर्मेत्य संचये यत्न कमंणा च॑ परक्क्षिये | 

साधूना चेश्टित चित्त सर्वपापप्रणाशनम्‌ | १९३ ॥ 

भावाथे-साधुओंका उद्योग धर्मके संग्रह करनेसें तथा कर्मोके 
क्षय करनेमें होता है तथा उनका चित्त ऐमे चारित्रके पालनमें होता 
है जिससे स्व पार्पोक्ना नाश होजाने । 

साधकको नित्य प्रति अपने दो्षोको विचार कर झपने मार्वोको 
सिरेल करना चाहिये। 

श्री ममितगति भाचार्य सामायिक पाठमें कद्दते है--- 
एकेन्द्रियाद्या यदि देव देद्टिन* प्रमादत सचरता इतस्तत: | 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीढिता तदस्तु मिथ्पा दुरजुष्ठित तदा ॥९॥ 

मावाय-दे देव ! प्रमादसे इधर उषर चछते हुए एकेन्द्रि 
श्ञादि प्राणी यदि मेरे द्वारा नाश किये गये हों, जुदे किये गए हों, 


सेन कोड तल्थक्रान । [९२११ 


निला दिये गए हों, दु खित किये गए हों तो यह मेरा भयोग्य 
का मिथ्या हो । भर्भात्‌ मैं इस भूलको स्वीकार करता हूं ! 
विमुक्तिमार्गप्रतिकूडबतिना भया. कपायाक्षवशेन दु्धिया । 
चारिशुद्धेयेदका रिलोपन तदस्तु मिथ्पा मम दृष्कृत प्रमो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-मोक्षमागंसे विरुद्ध जलकर, क्रोघादि कपाय व पार्चो 
उन्द्रियेके बल्लीमत होकर मुझ दुलुद्धिने जो चारिजमें टोष लगाया 
हो वह मेरा मिथ्या काये मिथ्या हो सर्भात्‌ मैं भंपनी भूलको 
स्वीकार करता हूं | 
विनिन्दनाछो चनगदणरद, मनोवबच.कायकपायनिर्मितम्‌ | 
निह नम पाप मबदु.खकारण मिषगुविष मंत्रगुणेरिवात्वि [| ७ ॥ 
माबाये-जैसे वेध सर्पके स्व विपको मंत्रोको पढ़कर दूर कर 
देता है वैसे दी में मन, वचन, काय तथा क्रोघादि कषारयेंकि द्वारा 
किये गए पार्पोक्ी अपनी निन्‍दा, गर्दा, भालोचना आादिसे दूर करता 
हैं, प्रायश्चित्त लेकर भी ठप्त पापश्री घोत्ता हूं । 
न्--+चचचध्स्लखारएल-क- 


(१३) मज्यिमनिकाय चेतोखिलसूत्र। 

गोतमुद्ध कहने दै-मिक्षुओ ) जिस किसी भिक्षुके पाच 
चेतोखिल ( चित्के कील ) नष्ट नहीं हुए, ये पांचों उसके चित्तमें 
बद्ध है, छिल्र नहीं है, वह इस धर्म विषयमे वृद्धिकों प्राप्त होगा 
यह समब नहीं है । 

पंच चेतोखिछ-(१) झ्ास्ता, (२) धर्म, (३) संघ, (४) 
जीर, इन बारमें संदेह युक्त होता है, इनमें श्रद्धा नहीं दोता | 
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इसलिये उसका चित्त तीत्र उद्योगके लिये नहीं झुकता । चार चेतो- 
खिक तो ये है (५) सत्रह्मचारियोंके विषयर्में कुपित, भप्ततुष्ट, 
दृषितचित्त होता है इसलिये उ्तक्ना चित्त तीम्र उद्योगके लिये नई 
झुकता, ये पाच चेतोखिक हैं ।इस्ी तरह निस किसी मिश्षुके पार 
चित्तवंघन नहीं कटे होते है वह ४मे विनयमें वृद्धिकों नहीं प्रा 
हो सकता | 

पांच चित्ततेंघन-(१) कार्मो ( कामभोगों ) में अवीतराग, 
सवीतपेम. भविगतपिपास, भविगत परिदाह, अविगठ तृप्णा रखना, 
(२) कायसें तृष्णा रखना, (३) झुपमें तृष्णा रखना ये तीद 
चितवंपन है, (४) यथेच्छ उदरभर भोजन करके शब्या सुख, 
स्पश चुत जालत्य सुखमें फंसा रहना यह चौथा है, (५) कि 
देवनिकाय देवयोनिका प्रणिधान (हृढ़ कामना) रखके अक्नचर्य आच 
रण करता है। इस शीरू, मत, तप, या अज्षचर्येसे में देवता या 
देवतापेस कोई होऊं यह पाचमा चित्त बंधन है। 

इसके विरुद्ध-जिस किसी मिक्षुके ऊपर लिखित पाच चेती- 
खिरू प्रहीण है, पाच चित्तमन्धन समुच्छिल है, वह इस भें 
वृद्धिको प्राप्त होगा यह संभव है। 

ऐसा मिक्षु (१) उन्दसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिवा- 
दकी भावना करता है, (२) वीयेप्तमाधि प्रधान संत्तार युक्त ऋद्धि- 
बादुकी भावना करता है, (३) चित्तसमाधि प्रधान संरक्रार युक्त 
ऋद्धिपादकी भावना करता है, (४) ईद्रियतमाधि प्रधान संस्काए 
युक्त ऋद्धिपादकी मावना करता है, (७५) विमज्न (उत्ताह) प्रम्मावि 
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प्रधान सप्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है। ऐसा मिक्षु 
निर्वेद ( वेराग्य ) के योग्य है, संवोवि ( परमज्ञान ) के योग्य है, 
सर्वोत्तम योगक्षेत्र ( निर्ाण ) की प्राप्तिके छिये योग्य है । 

भेसे भाठ, दध या बारह मुर्गीके अँडे हों, ये मुर्गीद्वारा भके- 
प्रकार सेये, परिस्वेदित, परिभावित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी 
हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिपूंवक निक्छ भावें तोमी वे बच्चे स्वस्तिपूवेक 
निकक भानेके योग्य है। ऐसे द्वी मिक्षुओ ! उत्पोढ़िके पंद्रह 
अग्रेसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये, सम्वोधिके लिये, भनुत्तर योगखेर 
प्राप्तिके लिये योग्य है | 

नोट-इत सूत्रभे निर्वाणके मार्गगे चलनेवालेके लिये पद्ठह 
बातें उपयोगी बताई है--- 

(१) पांच चित्तके कांटे-नहीं होने चाहिये। भिक्षुकी 
भश्रद्धा, देव, घर्मं गुरु, चारित्र तथा साधर्मी साधनोंमि द्वोना चित्तके 
काटे है। जब श्रद्धा न होगी तब बह उन्नति नहीं फर सक्ता । इस- 
व्यि मिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा भादशें भात्तमें, पर्ममें, गुरुणें, व चारित्रमें 
व सद्दर्मियोंमे होनी चाहिये, तत्र ही वह उत्साहित द्ोकर चारि- 
त्रको पालेगा, घर्मको बढावेगा, आदी साधु होकर भरहंत पदपर 
पहुंचनेकी चेष्ट। करेगा । 

(२) पांच चित्त बन्धन-साधकका मन पाच बातोंमें उककझा 
नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन कामभोगेमें, (२) शरीरकी 
पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमे, (४) इच्छानुकूछ भोजन 
करके झुखपूर्वक लेटे रहने, निन्‍्द्रा ठेने व जारस्यमें समय वितानेमें 
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(७) व भागामी देवगतिक्के भोगेंके प्राप्त करनेमें उल्झ। रहेगा 
तो वह संप्तारकी कामनामें लगा रहनेसे मुक्तिके माधनको नहीं कर 
सकेगा । साथकका चित्त इन पाचों वार्तोसि वेरार्य युक्त होना चाहिये। 

(३) पंच उद्योग-साधक्रका उद्योग होना चाहिये कि वह 
(१) छर्द सम्राधियुक्त हो, सम्यकू समाधिके लिये उत्साहित हो, 
(२) बीये समाधियुक्त हे, भत्मवीयंक्रों ढगाकर सम्यक्‌ समाधिके 
हिये उद्योयशील हो, (१) चिच समाधिके लिये प्रथलशील हो, 
कि यह चित्तकों रोककर समाधिमें ऊगावे, (५) इन्द्रिय समाधि- 
इन्द्रियोंको रोककर अतीन्द्रिय मावमें पहुंचनेका उधोग करे. (५) 
विमज्ञ समाधि-समाधिके आदशेपर चढ़नेका उत्माही हो । 

जात्मष्यानके लिये मन व इन्द्रियो्रो निरोधकर भीतरी 
उत्ताइसे, जात्म चीयेंको लगाकर स्मरण युक्त होकर भात्मसमाविका 
छाम करना चाहिये | निर्विकलय समाधि या स्वानुभवकों जागृत 
करना चाहिये | इसीसे यथार्थ बिविक या वेराग्य होगा, परम श्ञानका 
छाभ होगा व निर्वाण प्राप्त होसकेगा | जो ठीक टीक उद्योग करेगा 
बह फ़लको न चाहते हुए भी फछ पाएगा जैसे-मुर्गी अोंका ठीकरे 
सेवन करेगी तब उनमेंसे बच्चे कुशलपुर्वेक निकलेंगे ही । इस सृत्रमें 
भी मोक्षरी सिद्धिक्ना अच्छा उपदेश है! जेन मिद्धातके कुछ वाइय 
दिये जाते है | व्यवहार सम्यक्तमें देव, आगम या धर्म, ग्रुरुकी 
अद्वाको ही सम्यक्त कहा है । रनप्रालाें कहा है-- 

सम्पक्त्व॑ सर्वेजन्तूशा ओग: श्रेथ” पदाथिना । 
बिना तेन ब्रतः सर्वोष्प्पकछप्यो मुक्तिददेतवे ॥ ६ ॥! 


लैन बोद्ध तत्वह्नान | [ शरण 
“77 कल्पशिदानन्द, परमेष्टों सनातवः॥ परमेष्टो तनातनः | 
दोषातोतो जिनो देवल्तदुपज्ञ श्रुतिः परा: ॥ ७॥ 
निएमभरों निशरम्भो नित्पानन्दपदाधिन: । 
धर्मदिकर्म चक्‌ साधुर्गु दरित्युपतते बुघेः ॥ ८ ॥ 
भ्तोषा पुण्यहेतुता श्रद्धान तजिगधते | 
तदेव परा तत्व तदेव परम पढदम॥ ९॥| 
सवेगादिपर: शान्तल्तत्थनिश्चयवान्नर: | 
जन्तुजन्मनरातीत... पदवीमवगाहते ॥ १३ ॥ 
मावाथ-कल्याणकारी परदार्थोका श्रद्धा रखना सर्व प्राणी- 
मात्रका करपाण करनेवाका है | श्रद्धानके बिना सब ही जतचारित्र 
मोक्षके कारण नहीं दोपक्ते । प्रथम पदार्थ सच्चा शास्ता या देव है 
जो निर्विकद हो, चिदानंद पृणे हो, परमारम पदघारी हो, स्वरुपकी 
अपेक्षा सनातन हो, सब रागादि दोष २द्दित हो, कर्म विज हो वद्दी 
देव है। उसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या घ॒र्म है । जो 
वल्ादि परिग्रह रहित हो, खेती जादि भारम्मसे मुक्त हो, नित्य 
भानन्द पदका जर्थी हो, धर्मकी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु 
या गुरु क्मौको जलानेवाला बुद्धित्रानों द्वारा कहा गया है । हृप- 
तह ठेद, शासत्र या घमे तथा धाघुका श्रद्धान करना, जो पृण्पके 
कारण है, सम्मन्दशनरूपी परम तत्व कहा गया है, यही श्रद्धा 
परमपदका कारण है | 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य पेचास्तिकायमें कहते है- 
अरइतसिद्धताइतु मत्ती घम्मम्मि जा य खलु चेड्टा | 
अणुगमर्ण वि गुरूणं पसत्यरागो त्ति वुचति ॥ १३६ ॥ 
भावाथे-साघकका झुम राग या तीतिभाव वही फद्दा जाता 
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है जो दसकी भरहंत व सिद्ध परमात्मामें व साधुमें भक्ति हो, धर्म 
साधनका उद्योग हो तथा गुरुओंकी भाज्ञानुसार चारित्रका पालन हो। 
स्वामी कुंदकुन्दाचाय प्रवनसारमें कहते है- 
ण हृषदि समणोत्ति मद्ो सजममतवसुत्ततपजुत्तोथि | 
जदि सदृहदि ण अत्ये गादयबाणे जिणक्खादे || ८५-३१ ॥ 
भावाथ-जो कोई साधु संयमी, तपस्वी व सूत्रके ज्ञात हे 
रम्तु शिन कथित भात्मा आदि एदा्थोर्में जिसकी यथार्थ श्रद्धा 
- नहीं है वह वात्तवमें श्रमण या साधु नहीं है । 
स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुठमें ऋद्दते है-- 
देव गुरुम्मिय मत्तो साइस्मिय सजदेशु अणुस्तो । 
तम्मत्तम॒ष्वहतो झाणरमो होइ जोई सो ॥ ५२ ॥ 
भावाथे-जो योगी सम्यग्दभनकों घारता हुमा देव तथा 
-युरुकी भक्ति करता है, साथर्मी संयमी साधु्ोमे प्रीतिमान है वही 
ध्यानमे रुचि करनेवाला होता है । 
शिवकोटि आचार्य मगवती आराधनामें कहते हैं-- 
शरदतसिद्धचेइय, छुदे य धम्मे य साधुकग्गे य | 
आधवरियेसूबज्ञञा-, एछु पषयणे दसणे चावि ॥ ४६ ॥ 
मत्तो प्रूणा वण्णज-, णणे 'च णासणमवण्णवादस्स | 
झाप्तादणपरिदारो, दसणविणतो समासेण ॥ ४७ |) 
भावार्थ-श्री लरइईत शास्‍्ता जाप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी 
मूर्ति, शाख्र, धर्म, साधु समूह, जाचाये, उपाध्याय, बाणी और 
सम्यस्दशन हन दस स्थानेपें भक्ति करना, पूजा करनी, शुणोंक्रा 
वर्णन, कोई निनन्‍्दा करे तो उसको नि्वोरेण करना, भविनयश्ञो 


जेन बोद तत्वज्ञाने । [१२७ 
हटाना, बह सब संक्षेपसे सम्यम्दशनका विनय है | अतीरें माया, 
मिथ्वा, निदान तीन शब्य नहीं होने चाहिये | अर्थात्‌ फपटसे, सश्र- 
द्वापे व मोगाकाक्षासे घर्म ने पाले | 

तल्वायेसारमें कहा है--- 

मायानिदानमिध्यात्वशल्या मावविशेषत: | 

जादितादिन्रतोपेती ब्रतोति भ्यपदिश्पते || ७८ || 

मावाय -व. जहिंसा भादि नर्तोत्ना पालनेवाला ब्रती कहा 
जाता है जो माया, मिथ्यात्र व निदान इन तीन शलयों  कीलों व 
आटों ) से रहित हो । 

मोक्षमागका साधक कैसा होना चाह्यि। 

ओ कुंदकुंदाचाय प्रवचनसारमें कहते है--- 

इहृछोग णिरावेकवों श्रण्पडिबद्धों परिंस्मि छोयमित | 

जुत्ताह्ारविद्ारों रहिंदकमाओं हवे सम्णो ॥ ४२-३२ || 

भावारय-जो मुनि इस लोस्‍्सें इन्द्रियोक्के विपयोद्दी समि- 
जापासे रहित हो, परलोकझ्में मी किसी परदकी इच्छा नहीं ग्खता हो, 
योग्य परिमित छघु जाहार व योन्य विद्वास्को बरनवाछा दो, क्रोब, 
मान, माया, लोम कपारयोंक्रा विजण्) हो, वद्दी श्रमण या साधु होता है| 

स्ामी कंवकुंद वोघवाहुडम कहते दै--- 

णिण्णेह्ा णिल्लेह्ा णिम्मोद्दा टिब्वियार णिफ्ठुमा । 

णिज्मप णितससायथा पत्वज्ञा एरिमा भणिया | ५० ॥ 

भावाय-जो स्नेडर रहित है, लोम रहित है, मोह रंहित है, 
विकार उह्वित दे, क्रोघादिकी वदपतासे रहित है, मय रहित दे, 
भाञञा तृष्णासे रहित दे, उन्हींक्ों साथु दीक्षा कही गई है। ' 


शरद | दूधरा- आग । - 
बट्केरस्ामी मृठाचार समयसारपे कहते दै- 
मिफ्ख चर वस 7०्णे थोव॑ जेमेदि मा बहू जप । 
दुःख सह जिण णिद्र मेति भावेहि छुट्ठ़ वेग ॥ ४ ॥ 
अध्ववह्डारी एक्ो झाणे एय्ममणों म्रव णिरारंमों । 
चत्तकप्तायपरगद्द पयत्तचेड्टो बसेगो य ॥ ५॥। 
भावार्थ-मिक्षास्ते भोजन कर, वनमें रह थोड़ा भोजन कर, 
दु'खोंको तह, निद्राकों जीत, मेत्री और वेगग्यमावनाओंको भरे- 
प्रकार विचार कर' लोक व्यवद्दार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें 
लीन हो, भारम्म मत कर, क्रोघादि कपाय रूपी परि्रहका त्याग 
कर, उद्योगी रह, व असंग या मोदरहित रह | 
जद घरे जद चिंट्े जदमासे जढ सये | 
जद सुजेज्न माप्ठेज् एवं पाव ण बज्ञद ॥ (२२ | 
जद तु चरमाणत्स दवापेहुसत्स मितखुणों । 
णवं ण बज्शदे कम्म पोराण च विश्यूयदि || १२३ | 
भावा्े - हे साथु ! यत्नपूर्वक देखके चक्, यत्नसे श्रत पाक- 
नका उद्योग कर, यतनसे मुमि देखकर बेंठ, यलसे शयन कर, 
यत्नसे भोजन कर, यप्नएे बोल, इस तरद्द वर्तेनसे पाप बंध न होगा। 
जो दयावान साधु ब्त्न/वंक भाचाण करता है उनके नए कर्म नहीं 
बुंघते, पुगने दूर होजाते है । 
श्री शिवक्रोटि भगवती आराधनामें कहते है 
जिद!गो, निददोसो, जिर्दिदिओो निदभशो निदकत्ताओ | 
रदि भरदि मोहमहणो, श्लाणोबमओ सदा होह ॥ ८६८ ॥ 
भावाये-जिसने रागको जीता है, द्वेपक्ो भीता है, इन्द्रियोंको 
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बैन बोद वत्वज्ञान । [ १२९ 


जीता है, मबको जीता है, कपषायोंको जीता है, रत्ति भग्ति व 
मोहऊा जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उपयुक्त रह 
सक्ता है । 
शी शुभचद्राचाये ज्ञानाणवम कइते दै-- 
विःम किम संगरान्मुष्त मुच्प्रतचे- 
विध्न विसृज मोद विद्धि विद्धि स्वतत्तम || 
कडय रूचछय त्रत्त पृश्य पश्प स्थरूप | 
कुरु कुरु पुरुषार्थ निव्र गनन्दद्वेतो: ॥ ४५-१५ ॥| 
भावायथे-हे माई ! तू परिग्रदसे विग्क हो, जगतके प्रपचको 
छोड़, मोहको विदा कर, भामतत्वकों समझ, चारित्रका भम्पाप्त 
कर, जातमछरूपको देख, मोक्षेे सुखके लिये पुरुषाथे कर । 





(१४) मज्मिमनिकाय द्वेघा वितक सूत्र । 

गोतम बुद्ध कहते दै-मिक्षुओ ! बुद्धल प्राप्तिक पूर्व भी 
केघिततत होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि क्‍यों न दो हुक 
बिक करते करते में विहरू-जो काम [वर्क व्यापाद ( ट्वेप ) 
वितर्क, विहिस। वितर्क इन तीनोंक्ों मैन एक भागमें क्रिया और 

' को नैष्काम्य (काम भोग इच्छा रहिन) वितर्क, अव्पापाद वितर्क, 
अविहिंस्ता वितर्क इन तीनोंत् एक भागमें किया। भिक्षुओ | सो 

, इप्त प्रकार प्रमाद रहित, णात्तापी ( ड्योगी ), प्रद्धितत्रा ( भात्म 
। पैगमी ) हो विदरते भी सुझे काम वितके उतन्न होता था। सो मैं 
, इप प्रद्नार जानता था | उल्नन्न हुआ यह मुझे काम वितक और 


|/ कह आत्म आवाधाके लिये है, पर भाताघ/ दे छिये है, उमय णाबा- 
.. ह॥ 


१३० ] दूसरा माग । 


घाके लिये है । यह प्रशानिरोधक, विधात पक्षिक्न (हानिके पक्षक्ा), 
निर्वाणकें नहीं ले जानेवाला है। यह सोचने वह क्राम बितके 
अछ्त हो जाता था । इसतरह वा वार ॒उतत्न होनेचाले काम 
वितकको में छोड़ता डी था, हदाता ही था, भल्ग ऋरता ही था | 
इसी प्रकार व्यापाद वितर्ककों तथा विह्िसा विनर्कको जब उसन्न 
होता था तब में घलग करता ही था । 


मिक्षुओ ! भिक्षु जेसे जैसे अधिक्रतर विनर करता है, विचार 
करता है वैसे वेसे ही चित्तको झुकना होता है। यदि मिक्षुओ ! 
मिझ्लु काम विनर्कक्रो या व्याप दवितर्केंक्रो या विड्िंसा विनर्कको 
अधिकतर फरता है तो वह निष्काम वितर्कक्रो या णव्पापाद वित- 
कुको या जविरश्धिंसा वितर्कको छोड़ता है, और कामादि वितर्कको 
बढ़ाता है। इफ्का चित्त कामाड़ि वितर्ककी ओर झड़ जाता है| 

जैसे मिश्षुओ | वर्षाके अंतिम मासमे (शरद काल्मे ) जब 
कम्तल भरी रहती है तब खाला जपनी गार्योश्री रखवाली करता है। 
चद्द उन गावोंति बहा (भरे हुए खेतों ) से बढ़ते द्वाश्वता है, 
मारता है, रोकता! है, निवारता है। सो किप्त हेतु | वह भ्वाला उन 
खेतोंमें चरनेके कारण वध, बन्बन, द्वानि या निन्दाकों देखता है। 
ऐसे ही मिक्षुओ | मैं मकुशल घमोरे दुष्परिणाम, भपकार, संक्रेशको 
आऔर कुशल घर्मोमे अर्थात्‌ निष्कामता आदियें सुपरिणाम और परि- 
झुद्धताका सं'क्षण देखता था । 

मिक्षुत्रों! सो हस्त प्रकार प्रम दगहित विहरते यदि निष्कामता 
'वितर्क, भव्यापाद बितर्क या जविरदिया वितके पत्र होता गा, 


जैन बोद्ध तत्वज्ञान । [१३१ 
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सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्नन्न हुमा यद मुझे निष्करामता 
सादि वितर्क-यह न मात्म आवाघा, न पर जावाघा, ने उभय 
सावाधाके लिये है यह प्रज्ञावद्धक है, जविधात पक्षिक्र है भौर निर्वा- 
णको लेजानेवाका है। रातकों सी या दिनझो भी यदि में ऐसा वितर्के 
फरता, विचार करता तो में भय नहीं देखता। किंतु बहुत देर वितक 
वे विचार करते मेरी काया झ्वान्त (यकी) होनाती, कायाके झ्लान्त 
होनेपर चित्त भपहत ( शिथिलू ) होजाता, चित्तके भपहत होनेपर 
चित्त समाधिसते दूर हट जाता था। मो में जपने भीतर (भध्यात्ममें) 
ही चित्को स्थापित करता था, बढ़ाता था, एक्राम्र करता था। सो 
किस द्वेतु ? मेरा चित्त कही भपहत न होजावे | 


मिक्षुओ ! मिक्ु जैसे जैसे अधिकतर निष्कामता वित्त, 
अव्याषाद बितर्क या अविहिसा वितर्कका अ्धिघुता भनुवितर्क 
करता है तो वह कामादि वितर्ककों छोड़ता है, निष्कामता भाढि 
वितककी बढ़ाता है। उप्त बाधित निष्कामता जव्यापाद, अविह्िंमा 
वितर्ककी ओर झुक्ता है । मैसे भिक्षुओ ! ग्रीपमके भेतिम भागमे 
जब सभी फल जमाकर गाममें चढी जाती है खाढा गायोंको 
रखता है| वृक्षके नीचे या चोढ़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना 
होता है कि ये गायें है। ऐसे द्वी मिक्ष॒ओ ! याद रखना मात्र होता 
था कि ये धर्म है। मिक्षुओ ! मैंने न दबनेवाला वी (उद्योग) 
आरंभ कर रखा था, न भुलनेवाली स्टति मेरे सनन्‍्मुख थी, शरीर 
मेरा जचंचछ, शान्त था, चित्त सम्राहित एकाग्र था सो मे 
भिल्षुओं ! प्रथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानक्रो, तृतीय ध्यानको, चतुर्भ 


१३२ ] दूसरा भाग ! 


ध्यानको मराप्त हो विहरने छगा ) पूर्व निवास सनुस्मरणके हिग्रे, 
प्राणियोंके च्युति उत्पादके ज्ञानके लिये चित्तकों शैक्राता था । ठथा' 
समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, अनंगण, विगत छेश, 
मूदुभूत, कम्मनीय, स्थित, एकाग चित्त होकर जआालत्रोंके क्षयके 
किये चिततछो झुक्राता था । इस तरह रात्रिके पिछले पदर तीफ़ी 
विद्या प्राप्त हुईं, जविद्या दूर होगहँ, विद्या उत्तन्न हुईं, तम चढा 
नया, जालोक उत्पन्न हुमा | जेसा इद्योगदीरठ भप्रमादी तध्वहानी 
या मात्मसंयमीको होता है । 

: जैसे मिक्षुओ ! किसी महावनमें महान गहरा जलाशय हो 
खोर उसका आश्रय ले महान्‌ सर्गोक्ा समूह विद्वार करता है। 
कोई पुरुष ठस सृग प्मृहका भनथथ जाकाक्षी, भहित जाकाक्षी, 
छयोग क्षेम आाकाक्षी उत्पन्न होवे। चद्ध उस स्ग समूहके क्षेम, 
कश्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गकों बंद कर दे और रहक 
चर ( अकेले चढने छायक ) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका' 
(जाल ) रख दे। इस प्रकार वह मदान्‌ स्गसमृद्द दुसरे सम्रयमें 
विपत्तिमें तथा क्षीणताक्ो प्राप्त छोवेगा । और भिक्षुओ ! उत्त मान 
मगसमृहका कोई पुरुष द्वित्ताक्ाक्षी योग क्षेमक्राक्षी उत्पन्न होते, वह 
उस मृगसमृद्के क्षेम करयाणकारक, ओ्रीतिपूर्वेक गन्तव्य भार्गक्ो खोल 
दे, एकचर कुमार्गको बन्द कर दे ओर (चारिका ) नालका नाश 
कर दे। इस प्रकार वह सगसमृह दूसरे समयमें वृद्धि, विरूढ़ि ओर 
विपुल्ताको प्राप्त द्वोवेगा । 

मिक्षुओ ! अर्थके समझानेके लिये मैंने यह उपमा कही है। 


लेन बोद तत्व॑श्ञान । [ ११३ 


यहा बह अये है-गदरा मदन जछाशय यह कार्मो ( कामनाओं, 
भोगों ) का नाम है। महान म्ूगसमृद् यह प्राणियोंक्रा वाम है । 
अनर्भाकाक्षी, अद्दिताकाक्षी, अयोगक्षेमकाक्षी पुरुष यह मार ( पायी 
कामदेव ) का नाम है। कुमागे यह आठ प्रकारके सिथ्या मागे हैं। 
जेसे-(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या संकल्प, (३) मिथ्या वचन, (४) 
मिथ्या कर्मान्त ( कायिक कम ) (५) मिथ्मा आजीव ( जीविक ) 
(६) मिथ्या व्यायाम, (७) मिथ्या स्टवति, (८) मिथ्या समाधि | 
'इकचर यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिक्रा ( जाल ) अचि- 
धार्कां नाम है। मिक्षुओं ! जर्चाकाक्षी, द्विताकाक्षी, योगक्षेमाकाक्षी, 
यह तथागत अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका नाम है। क्षेम,स्व॒स्तिक, प्रीति- 
गमनीय मांगे यह जाये आष्टांगिक मागेका नाम है। जेसे कि- 
(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (५) 
सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यकू आजीब, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) 
सम्यकू स्तृति, (८) सम्यक समाधि। इस प्रकार मिक्षुओं | मैंने 
क्षेत्र, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गकी खोल दिया। दोनों ओरसे एक 
चारिका (मविद्या) को नाश कर दिया। भिक्षुओ! आवकोंके द्वितेषी, 
ननुकम्पक, ज्ास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था वह तुम्दारे 
लिये मैंने कर दिया। भिक्षुओ | यह ब्रक्ष मूछ है, ये सने घर है । 
घ्यानतत होओ। भिक्षुओ | प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस 
करनेवाले मत बचना, यह तुम्हारे लिये हमागा अनुशासन है | 
नोट-बह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है। 
दोहक वितकंका नाम जेन सिद्धांतमें मेदविज्ञान है। 
काबबितर्क, व्यापादवितर्क, विहिसाबितके इन तीनमें राग द्वेष 


१३४ | दूसरा भाग | 


जाजाते है । काम और राग एक दै, व्यापाद द्वेपका पूर्व शाव, 
विदिशा भागेढा भाव है। दोनों द्वेषमें आते है ।रागद्वेप ही सत्ता 
रका मृल है, त्याथने योग्य है और बीतरागता तथा वीतद्वेपता ग्रटण 
करने योग्य है। ऐसा वारवार विचार करनेसे-राग व ट्वेप जब 8ठे 
तब उनद्दा स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाघाकारी जाननेसे, व 
यीठरागता व वीह्ट्वेपताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको जवाधा- 
कारी जाननेसे, इत तरह मेदविज्ञानका वारबार अभ्यास करनेसे 
रागह्वेष मिटता है ओर वीतरागभाव बढ़ता दै। चित्त्में राप्विपक्ा 
संर्कार रागद्वेषफो बढ़ाता है। चित्तमें वीतरागता व वीतद्रेपवाका 
संस्कार वैराग्यको बढ़ाता है व रागद्वेषको घथाता है । 

रागभाव होनेसे अपने भीतर जाकुछता द्वोती दे, चिन्ता होती 
है, पदाथे मिकनेकी घवड़ाहइट होती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी 
आकुछता होती है, बियोग दोनेप' शोकफी आक्ुठ्ता होती है। 
सच्चा जात्मीक भाव ढक जाता है | कर्मसिद्धातानुस्तार कर्मेक्रा बंध 
होता है | शागसे पीड़ित हो४र दम स्वाय्थल्रिद्धिके लिये दृप्रोंको 
धाषा देकर व राग पेदा करके अपना विषय पोषण करते है । तीन 
राग द्वोता है तो अन्याय, चोरी, व्यभिचार जादि कर ठेते हैं। जदि 
शगवद्य विषयभोग करनेसे गृहस्थ क्राप भी रोगी व निेल होनाता 
है ब ख्वन्चीको भी रोगी व नि्क बना देता है। इसतरद यह तग 
स्पर दाघाकारी है। इसीतरह द्वेष या हिंसक भाव भी है, अपनी 
शातिका नाश करता है। दूसरोंकी तरफ कटठ्ुक वचनप्रद्दार, वष 
ज्षादि करनेसे दूसरेको बाघाकारी होता है। अपनेको कर्मका बर्ख 
कराता है । इसतरद यह द्वेष भी त्वपर बाघाकारी है, मोड़भार्गरें 


जोन बैंद्ध तत्वत्ञान । [१३४५ 
बाषक है, संप्तार मार्गवद्धक है, ऐसा विचारना चाहिये। इसके विरुद्ध 
निष्कामभाव या बीतरागभाव तथा वीतद्वेष या अध्दिम्तकभाष 
अपने भीतर शाति व छुख उत्न्न फरता है | कोई माकुलता नहीं होती 
है | दूसरे भी जो सयोगमें भाते है व वाणीको छुनते है उनको भी 
सुख्शाति होती है। वीतराग तथा शर्द्िलामई भावसे किप्ती मी 
प्राणीको कष्ट नहीं दिया जासतक्ता, क्रिसीके प्राण नहीं पीड़ें जाते। 
सर्वे प्राणी मात्र अभय भावको पाते दै। रागहेषप्ते जब कमोंका बन्छ 
होता है तन चीतरागभावसे कर्मोक्ा क्षय होकर निर्वाण प्राप्त दोता है। 


ऐसा वारवार विचारकर भेदविज्ञानके अभ्याससे वीतराग या 
वीतद्वेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी। 
मेदविज्ञानमें तो विचार द्ोते हैं । चित्त चेदक रहता है । समाधान 
व शाति नहीं होती है । इसलिये साधक विचार करते२ भध्यात्मरत 
होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमप्त होजाता है, तथ 
चित्तको परम श्ञाति भराप्त होती दै। जब घ्वानमें चित्त न छगे तव 
फिर मेदविज्ञानका मनन करते हुए जपनेको काममभाव व द्वेषभाव 
या हिंसात्मक भावसे रक्षित करे | सुत्रमें ख्वालेका दृष्टान्त इसीलिये 
दिया है कि ग्वाछा इस बातकी सावधानी रखता है कि गाएँ 
खेतोंको न खां | जन्र खेत हरेभरे होते हैं तब गार्योको वारवार जाते 
हुए रोकता है । जब खेत फप्तल रहित होते हैं तब गायोंको स्मरण 
रखता है, उनसे खेतोंकी द्वानिका भय नहीं रखता दे । इसीतरह जब 
तक कामभाव व द्वेषभाव जाग्रत होरहे हैं, उश्योग करते भी रागह्लेष 
होजाते हैं, तबतक साधकको वारवार विचार करके उनसे चित्तको 


१५१३ ! दूसरा भाग । 


हटाना चाहिये | जब वे आत होगए हो तर नो सावधान होकर 
निश्चिन्त होकर मात्मष्यान ऋना चाहिये। स्मरण रखना चाहिये 
कि फिर कहीं किन्हीं कारणोंपे रागद्देष न होजाव | 


दूमग दृष्टाठ जलाशय तथा ज्र्गोर्ना दिया है कि हेमे सृग 
जलाशयके वास चरने हों, कोई शिक्रारी जाल विछा दे व जाल्पें 
फुंपनेका मारे खोल दें तब वे मृग जालमे फपकर दु ख ठठते हैं, 
चैसे ही ये संमारी प्राणी काममोर्गोमे भ्रे हुए सँमारके मारी हन्‍या- 
जआायके पास घूप्त रहे हैं । यदि वे मोगोंकी नन्‍्दी या तृप्णाके बच्ची 
भूत हों तो वे मिथ्या मार्गरर चलऋर शविद्याके जालमें फँप हावेंगे 
च दु छह उठाएेंगे। मिथ्या मार्ग मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या आन व 
फिथ्या चारित्र है । यही अष्टागरूप मिथ्यामागें दे » निर्दाणको 
दितक्ारी न जानना, संमाश्में छिप्त ग्हमेको ही ठीहू अ्रद्धान ऋग्ना 
पिध्याहृष्ठटि है। निर्वणकी ठग्फ़ जानेका से#रप न करके संमारछी 
तगफ जनिकन्ना सस्ता या विचार करना प्रिथ्या संकट या मिथ्या 
ज्ञान है । शेप छ चानें मिथ्या चार्त्रिमं गर्धिन है। मिश्या कठोर 
दु.खदाह विपय पोषक क्‍चन बोहना, मिथ्या वचन है समाखद्धऋ 
कार्य करना मिथ्या कर्माह है, अमण्यये व चोहीसे आडीदिका 
करके जशुद्ध, रागवर्धक, संगझारक माजन झरना, मिथ्या आजीव॑ 
है । पेमारवर्घक घमेके व तपके लियए डच्चाग काना. मिथ्या व्यापाद 
है। संमारवर्ध 5 क्रोवादि कपायोंकी व दिपय मोर्गोंओ पुष्टिकी त्ृृति 
रखना प्रिथ्या स्मृति है। विषयाद्याक्षासे व किसी परलोकडे छोमसे 
व्यान रुगाना मिथ्या समाधि है। बढ़ सब खविद्ा्में फंसनेका 


जेन वौद्द तंस्वक्षान | [ १११७ 


मांगे है। इससे बचनेके लिये ओगुरुने दया द्ोकर उपदेक्ष दिया 
कि बिबयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बगो और अष्टाग मार्ग या 
सम्यन्दशीन, सम्यस्ह्ान ब॒सम्यकृचारित्र इस रज्षत्रय मार्गों पाले, 
सच्चा निर्वाणका अद्वान व ज्ञान रकखो, हितकारी संप्तारनाक्षक वचन 
बोलो, ऐसी ही क्रिमा करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, शुद्ध भावके 
डिये उद्योग या व्याबाम करो, निर्वाणतत्वका स्मरण करो व निर्वा- 
णमावमें या सध्यात्ममें एकाग्र होकर सम्यकृतमाधि मजो | यही भवि- 
थाके नाकका व विद्याके प्रकाशका मांगे है, बही निर्वाणका उपाय 
है | मात्मध्यानके रिये प्रमाद ₹द्वित होकर एकात सेवनका उपदेश 
दिया गया है । 
जैन सिद्धातमें इस कथन संबन्धी नीचे लिखे वावय उपयोगी दै-- 
समयसारजीमें श्री कुंदकुंदाचाये कहते हैं'--. 
णादूण भासवाणं गतुचित्त च विवरीयमार्य व्‌ | 
दुम्खस्स क्रार्ण ति य त्तदो णिपति कुणदि जीवो ॥७७॥ 

मावाधे-ये रागद्वेवादि जालव भाव जपवित्र हैं, निर्वाणसे 
विफीत है व संसार-दु'खोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीर 
इनसे भपनेको झलग करता है । जब मीतर क्रोप, मान, माया 
ब्ोभ या रागद्रेष उठ खड़े होते है मध्यात्मीक पवित्रता बिगढ़ जाती 
है, गन्दापना या भशुनिपना होनाता है| णपना सरमाव तो शांत 
है, इन रागद्ेषका स्वभाव भश्नात है, इससे थे विपरीत हैं। अपना 
स्वभाव सुखमहँ है, रागद्रेष वर्तमानमें भी दुःख देते हैं, वे मविष्णमें 


अशुभ क्मबंधका दुखदाई फू प्रगट करते हैं | श्ञानीको ऐसा 
विचारना चाहिये | 


श्डेद | दूसरा भाग । 
भहम्िक्को खढ् मुद्रों य णिम्ममों णाणदंसगसमागगों | 
ताकि ठिद्ो तांचतता सब्पे एदे ख4 णेमि | ७८ ॥ 
भावाये-हैं निर्वाण स्वरूप भात्मा एक हू, शुद्ध हू, परकी 
ममतासे रहित हूं, श्वानदशनसे पूण हूं । इतसरद् में भपने शुद्ध 
स्वमाषमें स्थित होता हुमा, उसीफरें तन्मय होता हुमा इन सर्व डी 
राग्ेषादि भासवोंकी नाश करता हूँ । 


समयसार फलुशम अश्ृतचेद्राचाय कद्दते है--- 

सावयेद्वेद्विज्ञानतिदपच्छिन्षबारया । 

तावधावत्पराच्छूब्वा ज्ञान न्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥ 

भेदज्ञानोच्छढतकलनाच्छुद्धतत्वो पढम्मा- 

द्वागप्रामप्रत्यकरणात्कर्माणा सेध्रेण | 

विश्रत्तोष परममम्रछालोक्षमम्कानमेक | 

ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाश्रतोबयोतमेतत्‌ ॥ ८-६ ॥|. 

भादाथ-रागहेष बाघाकारी है, वीतरागमाव सुखक्ारी है 

मेरा स्वभाव बीतराग है, रागद्रेप पर हैं, करमेंक्रत विकार हैं। इस ता- 
हके भेदके ज्ञानक्री भावना रुमातार तब तक काते रहना चाहिये 
जब तक ज्ञान परसे छूटकर शान ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे, मर्पात्‌ 
जब तक चीतराग ज्ञान न हो जावे । मेद ज्ञानके वार वार उ8छ- 
नेसे शुद्ध आत्मतत्वका छान द्वोता है | शुद्ध तत्वके लामसे रागे- 
बका आम ऊजड़ हो जाता है, तव नवीन कर्मोका सातव रुकका 
संवर होजाता है, तब ज्ञान परम संतोषको पाता हुमा भपने निर्मल 
एक स्वरूप, श्रेष्ठ प्रकाशकों रखता हुभा व सदा ही उद्योत रहता 
हुला अपने ज्ञान स्व॒भावमें ही झलकता रद्दता है। 


जैन बोद् तत्वज्ञान । [ १३९ 
श्री पृज्यपादस्वामी इछ्ोपदेशमे बहते है--- 
गग्द्वेषद्रयीदीषनेत्राब पंणकर्मणा । 
अज्ञानात्सुचिर जीव ससाराब्घो श्रमत्यसौ ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-यह जीव चिरकाल्से अज्ञानके कारण रागट्रेपसे 
कमोक्ो खींचता हुआ इस सप्तारसमुद्रमे अमण कर रहा है। उक्त 
भाचार्य प्पराधिशतरुम कहते दै-- 
रागद्देषादिक लोलरछोछ यनन्‍्मनोजलम्‌ | 
स पश्यत्यात्नस्तत्त स तत्व नेतरो जन ॥ ३५ ॥ 
भावार्य-मिनक। चित्त रागद्वेष| दि लहरोंपे क्षोमित नहीं है 
वही जपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीहेषी जन नहीं 
देख तक्ता है| सार सम्ुच्चयमें कद्दा है-.. 
रागद्ेषमयों जीवः कामक्रोधवशे यतः। 
छोभममोहमदाविष्ट, सत्तरे संपतत्वसी ॥| २४ ॥ 
फ्रषायातपतत्ताना विषयामयम्रोदिनास | 
संयोगायोगखिन्नाना मम्यक्त्व परम हिल्म्‌ ॥ ३८ ॥| 
भावायें-जो जीव शागद्रपेमई है, काम, क्रोधके वश्में है, लोन, 
मोद्द व मदसे गिरा हुआ है, वह तंप्तारमें अमण करता द्वी ४ । 
क्रोधादि कपायोंके भातापसे जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयरूपी 
रोगसे या विषसे मृछित है व जो अनिष्ट सयोग व इृष्ट वियोगे 
पीड़ित है उसके लिये सम्फादशन परम द्वितकारी है | 
आत्मातुश्षासनमे कहा है- 


मुह प्रसाय सज्ज्ञान पश्यन मावान्‌ यथास्थितान्‌ | 
प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदष्पात्मविन्मुनि: ॥ १७७ || 
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लुक की कु 


मावाथ-अव्यात्मका ज्ञतता भुनि वारवार सम्यम्शानकों फ़ैछा- 
कर जैसे पढाथोक्ा स्वरूप है पेसा उनको देखता हुभा रागद्वेबको 
दूर करके भात्माओं ध्याता है । 
तत्वानुशामनम कहा है- 
न मुद्यति न सशेते न स्थार्यानष्यपस्पति | 
नग्ज्व्ते न च ट्ेष्टि किंतु स्वस्थ: प्रतिक्षण ॥ २३७ ॥ 
भावाय-ज्ञानी न तो मोह ऋरन दे, न संशय करते है, न 
ज्ञानमें प्रमाद छाते है, न राग करते हैं, न द्रेष करते हैं, किंतु मदा 
झपने शुद्ध सस्पमें स्थित होफ़ा मम्यक समाभिकों प्राप्त काने हैँ | 
पघानाणवम्र कद्ठा है- 
बोध एवं दृढ़! पाशो हक मृगरन्शने | 
गारुइथशव महामन्न: चित्रमोगिविनिप्रद्दे ॥ १४-७॥| 
भावाये-इन्द्रियक्ृपी रगोंको चांघनके लिये सम्यग्जञान ही हद 
फासी है तथा चित्तकूपी सर्पकफो वह कानेके किये सम्यशज्ञान ही 
गारुदी मंत्र है । 





(१०) मज्झिमनिकाय वित्क संस्थान सूत्र । 
गोतम चुद्ध कहते ई-मिश्लुको शच निमित्तोंको समय समय 
पर मनमभें चिन्तवन करना चाहिये! 
(१) भिश्षुको उचित है मिस निमित्तक्रो लेकर, जिम निमि- 
सक्ो मनमें करके रागद्वेष मोहवाले पापकारक अकुशछ वितरके (भाव) 
-इत्पत्त होते दे, उ्त निमित्तको छोढ़ दूसरे कुशछू निमित्तकों मनमें 


क्लेन बोद्ध तत्वझन । [ १४१ 


करे । ऐसा करनेसे छन्द (राग ) सम्बन्धी दोष व मोद सम्बन्धी 
अकुझल वितर्फ नष्ट होते हैं, अस्त होते है, उनके नाशसे अपने 
भीतर ही चित्त ठदरता है, स्थिर होता है, एक्राग्र होता है, समा- 
हित होता है। जैसे रान सक्षम आणीसे मोटी आाणीको निकालकर 
फेंक देता है । 

(२) उप्त भिक्षुको उस निमित्तकों छोड़ दूसरे कुशल संजन्धी 
निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्रेष मोह संबन्धी णकुझकछ 
वितक उलन्न होते ही दे तो उस भिक्षुको उन वितकोंके भादिनव 
( दुष्परिणाम ) की जाच करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्क भकुशक 
हैं, ये मेरे वितक सावथ (पापयुक्त) दे । ये मेरे वितक दु,खविपाक 
(दुख) है। इन वितरकोंके मादिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग 
ट्वेष मोह बुरे भाव नष्ट होते है, भत्त होते हैं, उनके नाशसे चित्त 
अपने भीतर ठद्दरता है, समाडित होता है । बेसे कोई श्रृंगार पसंद 
अर्पवयर्क तरुण पुरुष या स््री मरे साप, मरे कुत्ता या आादमीके 
मुदेके कंठमें लग जानेसे ब्णा १रे बेसे ही मिक्षुको भकुशक निमि-- 
त्तोंको छोड़ देना चाहिये ! 

(३) यदि उस मिक्षुत्ो उन वित्र्कोंफ़े भादिनवफों जाचते 
हुए भी राग, ह्ेंप, मोह सम्बन्धी अकुशक वितर्क उत्रन्न होते ही है 
तो उस मिक्षुको उन वितर्कोंको यादमें छाना नहीं चाहिये । मनमें 
न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते है और चित्त 
अपने भीतर ठद्दरता है। जेसे दृष्टिके सामने जानेवाले रूपोंके देख- 


नेकी इच्छा न करनेवाढा आदमी आंखोंकों झूंदके या दूसरेकी भोर 
देखने ढगे | 
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(४) यदि उम मिश्तुकों उन वित्कोंके मनमें न छानेपर भी 
संगद्वेंब मोह मम्बन्धी बुरे भाव उत्पन्न होते ही दे तो उस भिक्ुको 
उन वितककोफ़े संम्कारका संस्थान (कारण) मनमे करना चाहिये। 
.. ऐटा कल्नेसे वे बितके नाश होने है जैसे म्श्विओ ! कोई पुरुष 
* शीघ्र भाजाता है उसको ऐमा हो क्यों मैं शीघ्र जाता हं क्यों व 
धीरेर चढ, वह घीरेर चले, फिर ऐसा हो क्यों न मैं बैठ जाएँ, 
फिर वह बैठ मावे, फिर ऐसा हो क्यों न मैं छेट जाऊँँ, फ़िर वह 
छेट जावे, वह पुरुष मोटे ईयप्थसे हटकर सुक्ष्म ईयापथकों स्वीकार 
करे । इसी तरह मिक्षुको डचित है कि वह उन वितकौके मंत्कारके 
-संस्थानकों मनमें बिचारे | 

(५) यदि उस मिल्लुको उन बितकोंके वितके संस्‍्कार-यंत्था- 
नको मनमें करनेसे भी रागठप मोह सम्बन्धी झकुशक वितर्क उचत्न 
होते ही हे तो उसे दार्तोको ढार्तोपर रखकर, जिद्नाको ताछसे चिप्टा- 
नकर, चित्तप्ते चित्तका निम्नद्ठ करना चाहिये, संतापन व निष्पीडन 
करना चाहिये | ऐप्ता करनेसे वे रागद्रेष मोहमाव नाश होने हैं । 
जैसे बलवान पुरुष दुर्बह्को शिरसे, कंवेसे पकड़कर निग्रद्दीत करे, 
निपीढ़ित करे, संतापित करे | 

इस तरह पाच निमित्तोके द्वारा मिक्ष वितर्कके नाना मांगोको 
चश करनेवाला कह्दा जाता है। वह जिम्त वितर्कको चाहेगा उप्तका 
'ितर्क करेगा । जिस वितर्ककों नहों चाहेगा उस वितर्ककों नहीं 
करेगा । ऐसे मिक्षने तृष्णाकूपी बन्धनकों हटा दिया । अच्छी तरह 
जानकर, साक्षाद्‌ कर, दुःखका छत कर दिया । 





जैन बोद तत्कह्ञान । [१४३६ 
नोट-इस सृत्रमें रागद्रेव मोहके दूर करनेका विधान है। 
वास्तव्में निमित्तोके भाघीन भाव होते हैं, भावोंकी सम्हालके लिये 
निमित्तोंकी बचाना चाहिये। यहा थाच तरहसे निमित्तो|्नो टाल- 
नेका उपदेश दिया है। (१) जब बुरे निमित्त दों जिनसे रागटेष 
मोह होता है तब उनको छोडकर वैराग्यके निमित्त मिलावे जैसे 
ख््री, नपुंसक, बालक, श्वगार, कुट्रम्बादिका निमित्त छोडकर एकान्त 
सेवन, बन निवास, शाखस्वाध्याम, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे 
तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे। 

(२) बुरे निमित्तोके छोडनेपर भी भच्छे विमित्त मिराने पर 
भी मदि रागद्रेष मोद्द पैदा हों तो उनके फल्को विचारे कि इनसे 
मेरेको यद्दा भी कष्ट ट्वोगा, भविष्यमें भी कष्ट होगा, सें निर्वाण 
मागसे दूर चछा जाऊंगा | ये भाव शुद्ध है, त्यागने योग्य है । 
ऐसा बार वार विचारनेसे ये रागादि भाव दूर होजावेंगे। 


(३) ऐसा करनेपर भी राग्द्वेषादि भाव पैठा हों तो उनको 
स्मरण नहीं करना चाहिये। जसे ही वे मनमें जावें मनको इस 
सेना चाहिये। मनको तत्व विचारादिमें कगा देना चाहिबे। 

(४) ऐसा करनेपर मी यदि रागद्वेष, मोह पैदा हो तो उनके 
संस्कारके कारणोंकी विचार करे। इसतरह घीरेर वे रागादि दर 
होजायेंगे | 

(५) ऐसा द्वोते हुए भी यदि रागादि माव पैदा हों तो जल- 
रकार चित्तको हटाकर तलवविचा।में लगानेका मभ्पाप्त करना चाहिये 
पुन; पुनः उत्तम मावोके संस्कारसे बुरे भार्वोके संष्कार मिट जाते है। 
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बैन सिद्धातानुप्तार भी यही बाठ है कि राग, द्वेष, मोहको 
त्यागे बिना चीतरायता सहित ध्यान नहीं होसकेगा। इसलिये इन 
भार्षोक्ी दुर करनेका ऊपर लिखित प्रयत्न करे | दूसरा प्रयल मरात्म- 
ध्यानह्ा भी जरूरी है | जितनार अआ्ात्मव्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा 
उनना२ उन कपषायरूपी फर्मोक्की शक्ति क्षीण होगी, जो भावी 
काझमें अपने दिपाकपर रामादि भावोंके पेश करते हैं! इस तरह 
ध्यानके दलसे हम उस भोहकर्मकों जितना२ क्षीण करेंगे उतनार 
रागद्रेपादि भाव नहीं होगा। 
वात्तवमें सम्पादशन ही रागादि दूर करनेका मूल उपाय है। 
जिसने संसारको यसार व निर्वाणको सार समझ लिया वह भवहय 
रागद्वेष मोदके निमित्तोंसे श्रृद्धापुवंक बचेगा और वेशाग्यके निमित्तो्ं 
वर्तेन करेगा। धैयेके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भावोंपर विजय 
आप होगी । 
जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये ईैं--- 
समाधिशतकम पृज्यपादस्वामी कहते हैं--. 
अविद्याम्याससेस्कारेवशञ क्षिप्पत्ते मनः | 
हदेय ह्ानसम्कां: स्वःस्त्त्वेज्तिष्ठते | ३७ ॥ 
मावाथै-अविद्याके अभ्यासके संस्कारसे मच छाचार होकर 
रागी, ट्वेषी, मोही होजाता है, परन्तु यदि शञानका संस्कार ढाला बावे, 
सत्य ज्ञानके द्वारा विचारा जावे तो यह मन स्वयं ही भासमाके सच्े 
स्वरूपमें ठहर जाता है। 
यदा मोह्यातानायेते रागद्वेबौ तपस्विन: | 
तदेय भावयेत्स्वस्यमात्मानं शाम्पत्ः क्षणात्‌ || ३९ ॥ 
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मम 7 
भावाशे-जब किसी तसस्‍्वीके मनमें मोदके कारण रागद्वेष 
पैरा होजावे उसी समय उसे उचित है [ वह शान्तभावसे अपने 
सरूपमें ठहरकर निर्वाणलरूप भपने आत्माकी भावना करे । गग- 
पेष ल्ौडिक संत्तैसे होते दै अतएवं उसको छोड़े । 
जनैम्यो बाकू तत स्पन्दों मनप्श्चित्तविश्रपा, | 
मबल्यि तस्मात्संसा जनेयोंगी स्तस्त्यजेतू ॥ ७२ || 
भावाये-जगतके लोगोंसे वर्ताकाप करनेसे मनकी चचलता 
होती है, तब चित्तमें राग, द्वेप, मोह विकार पैदा होजाते है| इस- 
लिये मोगीको उचित है कि मानवोंक संत्तगेको छोड़े । 
स्वामी पृज्यपाद इष्टोपदेश्वमें कहते है--- 
अमवचित्तविक्षेपे एकाते ?त्तसस्थिति । 
अभ्यस्येद मेयोगेन योगी 4 निजात्मन. ॥ ३६ | 
भावार्थ-तत्वोंको मे प्रकार जाननेवाला योगी ऐसे एक्नातमें 
जाबे जद्गा चित्तको कोई क्षोभके या शागड्रेपक पेदा कानेके निमित्त 
न हो और बद्दा जाप्तन लगाकर तत्वम्वरूपमें तिऐ्ठे, जालस्य निद्राको 
जीते और झपने निवाणस्वरूप अ मा अभ्याप्त करे । 
सप्तारमें मकुशक धमे या पाप पाव दै-हिसा, असत्य, 
चोरी, कुशोल, परिग्रह इनसे वचने+ लिये पाच पाच भावनाएं 
जैन सिद्धातमें बताई है। जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पार्चो 
पार्पोप्ते बच सक्ता है| 
श्री उम्ास्वाप्री महाराज नत्याथमृत्रमे कहते है--- 
(१) हिसासे बचने) पाच भावनाएँ-- 
बाडूतनोगुप्ती्यादाननिक्षेपणततमित्य छोफितय नमो जनानि पथ।|४-ण]। 
१० 


भध्६ ] दूसरा महा । 





(१) वचनगुप्ति-वचनकी सम्हाक्ू, पर प्रीढ़ाकारी वचन न 
कहा जावे, (२) मनोगुप्ति-सनमें हिंसाकारक भाव न छाऊँ, (३) 
ईयासमिति-चार हाथ जमीन आगे देखकर- शुद्ध भृमिमें दिनें 
चल, (४) आदाननिश्षपण समिति-देखकर वस्तुको उठाऊंव 
रखे, (७) आलोकित पानमोजन-देखऋर भोजन व पान कहूँ | 

(२) असत्यसे बचनेकी पांच भावनाएं--- 
ऋषजोममीरुत्वहा स्यप्रत्याज्पानान्यनुवी चिभाषण च पश्च || ६-७ ॥ 

(१) कोध प्रत्याख्यान- क्रोधसे बचू तरयोंकि यह अप्तत्यका 
कारण है | 

(२) छोप प्रत्याख्यान ठोमसे बचूं क्योंकि यह ससत्यद्रा 
कारण है | 

(३) भीरत्व प्रत्याख्यान-भयमे बचुं क्योंकि यह भसतक्ा 
कारण है | 


(४) हास्य प्रत्यार्यान-हंसीसे बचू क्योंकि यह भव्त्वका 
कारण है । 


(५) अनुवीची भाषण-शात्रके अनुप्तार वचन कहूं । 
(३) चोरीसे वचनेकी पाच भावनाएँ--- 


झुन्यागारविमो चदावासपरोपरोशाक णमेक्ष्यञ्लुद्धिमधर्म्मा विसवादा: पश्न 
6 १०७ ॥ 


(१) बून्यागार-शुने खालो, स,मान रहित, वन, पर्वत मैंदा- 
नाविमें ठहरना। (२) व्मोचितावास-छोडे हुए उजडे हुए मह्ना- 
नें ठदरना | (३ परोपतवाकऋरण-कट्ठा आप हो कोई चावे तो 
सना न करे या झह्ा कोई रोक वहा न 3ह₹र। (४) मैक्ष्यशुद्धि- 
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मोजन शुद्ध व दोब रहित लेवे । (५) सपर्माविसंवाद-स्वधर्मी 
जनेंसे झगड़ा न करे, हससे सत्य घमेक्रा लोप होता है। 
(9) कुझ्छीछसे बचनेकी पांच मावनाएं--- 
ऋ्रोरागकथाश्रवणतन्मनोहग श्रनिरीक्षणपूर्व रतानुस्मा णदृष्येष्ट! सत्व- 
शरीरसर्कारत्यागा, पश्न || ७-७ || 
(१) खरागकयाभत्रण त्वाग-स्लिगोर्में राग बढ़ानेबाली 
कऋषाके सुननेका त्याग, (२) सन्मनोहरांगनिरीक्षण त्पाग-छ्ियोंके 
मनोहर झज्लोंको राग महित देखनेका त्याग, (३) पूर्वरतानुस्मरण 
स्पाग-पहले भोगोंके स्मरणका त्याग, (४) हष्येष्टरस त्याग-- 
कामोद्दीपक इृष्ट रस खानेका त्याग, (५) स्वक्षरीर प्स्कार त्पाग- 
सपने शरीरके श्रृंगार करनेका त्याग | 
(५) परिग्रध्से बचनेकी पांच मावनाएं-म्पता त्थागकी 
नावनाएँ-- 
४ पनोड़ामनोजविषयरागद्वेघबजनानि पच | ?? 
अच्छे या बुरे पाचों इन्द्रियोके पदा्थोमें राग व ब्वेष नहीं 
करना | जो कुछ खानपान समान व सयोग प्राप्त दो उनमें सैतोद 
रखना । इन्द्रियोंक्ी तृष्णाको मिटानेका यही उपाय है । 
सार समुक्षयम्र कहा है--- 
ममत्वाजायते लोगो छोमाद्रागश्व जायते | 
रागाच्च जायते इंषो देषाहुखपर्पत ॥ २३३ ॥ 
नि्मिमत्व पर तत्व निर्मम पर झुख । 
तिममरत्वे पर बीज मोक्षत्य क्षवित घुब: ॥ २१४ ॥ 
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नम 0200 १ 
भावायेः-ममतास छोम होता है, लोभसे राग होता है, रागसे 
द्रेष होता है, द्वेषसे दुःखोंकी परिषादी चकती है। इत्लिये ममता- 
इहितिपना परम तत्व है, निर्मेठता परम झुख है, निर्मल॒ता ही मोक्षका 
परम बीज है, ऐश्ला विद्वानोने कह्दा है । 
: दैं; संतोषामृ्त पीते तृष्णातृट्यरणासन | 
तैश्व निर्वाणसौरूयत्थ काग्णम्‌ समुपानित्मू ॥ २४७ ॥ 
भावाथे-निन्‍्होंने तृष्णारूपी प्यास वुझानेवाके संतोषकूपी 
अमृतफी पिया है उन्होंने निर्वाणसुखके कारणको प्राप्त कर लिया है4 
परिप्रह परिष्णज्ञाद्रागद्वेपश्व॒ जायते | 
रागहयो महद्दाबन्ध: कमेणा मवकारणम्‌॥ २५४ ॥ 


भावाथ-घन धान्यादि परिम्रहोंको त्वीकार करनेसे राग और 
हुव उत्पन्न द्वोता ही है। राग्द्रेव ही कमोंके महान वंधके कारण दै 
उन्हींसे संघार बढ़ता है। 
कुसंत्तगे: सदा त्याज्यो दोषाणा प्रविधायक: | 
स्‌ शुणोषपि जनस्तेन लघुता याति तत्‌ क्षणात्‌ ॥ २६९ ॥ 


भावाध-दोषोंको उत्तर करनेवाली कुस्तंगतिकों सदा छोड़ना 
ओर है। उस कुसंगतिसे गुणी मानव भी दमभरमें हलका होजाता 
है। जो कोई मन, वचन, कायसे रागह्ेपोके निमितत बचाएगा दे 
निन जध्यात्ममें रत होगा वही समाधिको जाग्रत करके छुख्ी होगा, 
सप्तारके दुःखोंका अमन्‍्त कर देगा। 


_लन्‍ा+ण-न॥ मम पड अक3कुफंएंबा++99+>-७+नतत नल नन+ 
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(१६) मज्मिमनिकाय ककचूयम (क्रकचोयम) सूत्र । 

गौतमबुद्ध कहते हैं-एक दफे मैंने मिक्षुओंक्रों चुझकर कहा- 
मिप्तृओं । में एकासन (एक) भोजन सेवन करता है । (एकासन- 
ओजन ्ुजामि) एकासन भोजनका सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग, “ 
स्फूर्ति, बल और प्राशु विहार (कुशलपूर्वेक रहना) घपनेमें पाता हूं । ; 
भिक्षुमों ) तुम भी एकासन भोजन सेवन कर स्वाध्थ्यको प्रा 
करो | उन भिक्तुओंकी मुझे अनुश्नासन करनेकी जआावद्यक्ता नहीं 
थी । केबल याद दिल्लाना ही मेरा क्राम था जैसे-उयान (सुमूमि)में 
चौराहोपर कोढ़ा सह्दित घोड़े सुता माजाने व (उत्तम घोड़ोंक्र) रथ 
खड़ा हो उसे एक चतुर रभाचाये, अधवक्ी दमन करनेवाक्ना सारधी 
जाएं हाअमें जोतकों पकड़कर दाहने हाथमें कोडेको ले जैसे चाहे, 
जिधः चाहे लेजावे, छोटावे ऐसे ही मिक्लुओं ' उन भिक्षुओंक्रो मुझे 
अनुशासन करनेकी आवश्यक्ता न थी। केवरू याद दिलाना ही 
मेरा काम था | 

इसलिये मिक्षुओ | तुम भी अकुशल (बुगई) को छोड़ो। कुशरू 
धर्मों (अच्छे कार्मो) में स्गो। दस प्रकार तुग भी इस घमम बिनयमें 
वृद्धि, विरुढ़ि व विपुलताको भ्राप्त होंगे। भैसे गांवके पाथ सघन- 
ठसे भाच्छ|दित महान साल (साखु ) का बन हो उसझ्रा कोईँ 
हिंतकारी पुरुष द्वो वह उस सालके रप़क़ो अपहरण करनेवाकी टेटी 
डालियोंकशे फाटकर बाहर केमावे, वनके भीतरी भागों अच्छी तरह 
साफ करदे और जो साककी शाखाएँ सीधी सुन्दर तौरसे निकढी 
हैं, उन्हें अच्छी तरह रक्‍खे इस्रप्रकार वह साल वन वृद्धि व बिए- 


१७० ] दूसरा मांग । 
कताको ग्राप्त होगा | ऐसे ही भिश्षुजो ! तुम भी बुराईको छोड़ो, कुशल 
धर्मों कगो, 6 प्रकार धर्म विनयमें उन्नति करोगे । 
सिक्षुों ! भृतकाल्में इसी आवत्ती नगहमें वेदेहिका नामकी 
ग्रहपत्नी थीं। उसकी कीर्ति फ़ैछी हुईं थी कि वेंदेडिका सुरत है, 
- निष्कल है ओर उपशात है। वेदेहिकाके पास काकी नामकी दक्ष, 
माल्त्यरद्दित, मच्छे प्रक्रार काम करनेवाली दासी थी। एक दफे 
काछी दासीके मनमें हुआ कि मेही म्वामिनीकी यह मंगछ कीर्ति फैली 
हुई है कि यह उपशात्त है। क्‍या मेरी जाया मीतरमें क्रोषके विध- 
मान रहते उसे प्रगट नहीं करती या विद्यमान री | क्यों न मैं 
भार्याफी परीक्षा करूं ! 
एक दफे काली दासी दिन चढ़े उठी तब भाय॑नि कुफ्ति हो, 
असंतुष्ट हो भौह टेढी करी और कद्ठा-क्योंरे दिन चढ़े उठती है। 
तब काली दातीको यह हुमा कि मेरी सार्यादे भीतर क्रोध वियमात 
हि। क्यों न जोर भी परीक्षा करूं। काली भौर दिन चढ़ाकर डढी 
तब वैदेहिने कुपित हो वढु दचन कहा, तब कालीकों यद्द हुआ कि 
ग्रेरी मायकि मीतर क्रोध है। क्यों न मैं ओर भी परीक्षा करू । 
तब वह तीछरी दफे और भी दिन चढ़े उठी, तब नेदेहिकाने कुपित 
हो किवाड़की बिछाईं उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काली 
दासीने शिरके छोह वहाते पढ़ोसियेसि कद्दाकि देखो, इस उपझाताके 
कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीर्ति फैली कि यह भनृउपशात दै | 


इसी प्रकार मिक्षुओं ! एक भिक्षु तव ही तक झुरत, निष्फर 
उपझात है, जबतक वह भप्रिय शब्दपयमें नहीं पढ़ता | जब उत्तपर 
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अग्निय झब्दपथ पढता है तब्र भी तो उसे सुरत, निष्कलह जोर 
उपक्चात रहना चाहिये। मैं उस मिक्षुक्ती खुवच नहीं कहता जो भिक्षा 
जांदिके कारण छुबच होता है, मृदुभाषी होता है। ऐसा मिश्लु भिक्षा- 
दिके न मिब्नेपर सुबच नहीं ग्हता । जो भिश्लु केवक ध्मका 
सत्कार करते व पूना करते छुबच होता है, उसे मैं छुवच फहदता 
हूं । इसलिये भिक्षुओं ! तम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये “ केवक 
धर्मका सत्कार करते पूजा करते सुबच होऊंगा, म्रदु भाषी 
शोऊंगा । 

भिक्षुओ | ये पांच वचनपथ (बात कहनेके मांगे) है जिनसे 
कि दूसरे तुमसे बात *रते बोलते है। (१) काछसे या जकारसे, 
(२) भूत (पर्याय) से या अमूतए, (३) स्नेहसे या परुषता (कढुता) 
मे, (४) सार्मकतासे या निरभेकतासे, (७) मेत्री पृंण चित्तसे मा 
द्वषपूं चित्तसे | मिक्षुओ ! चाहे दुसरे कालसे बात करें या अका- 
रुमे, मृतसे अमूतसे, या स्नेहसे या हेपसे, सार्थक या निरथेक्, मेन्री- 
पृणे चित्तसे या द्वेपपृर्ण चित्तसे तुम्हें इस प्रधार सीखना चाहिये- 
“मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा ओर न दुब्चंन निका- 
बगा, मैत्रीमावस द्वितानुकस्पी होकर विहरूगा न कि ट्वेषपृर्ण चित्तसे ! 
ठप्त विशोधी व्यक्तिको भी मेन्नीमाव चित्तसे मठ्ठ|बित कर विहरूंगा। 
उसको बक्ष्य करके सारे छोछको विपुरु, विशाल, अग्रमाण मैत्रीपूर्ण 
चित्तसे भप्ठाबित कर जवैरता-अव्यापादिता ( द्रोहरहितता ) से 
परिछ्ावित ( भिगोकर ) विदरूगा ।” इस प्रकार मिक्षुओ | तुम्हें 
सीखना चाहिये । 
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(१) जैसे कोड पुरुष हाथमें कुदाक छेकर भाए और वह 
ऐपा कहे कि में इस मह़ाएश्वीको अप्ठत्वी इरूंगा, बह जहातहां 
खोदे, मिट्टी फेँडे और माने कि यह घपृथ्वी हुईं तो क्‍या यह महा 
'प्ृथ्वीको अप्ृध्वी कर सकेगा ! नहीं, क्‍यों नहीं कर सकेगा? महा- 
पृथ्वी गंभीर है, भप्रमेय है। वह अप्ृथ्वी (प्ृथ्वीका भमाव) नहीं की 
जाम्त्ती | वह पृरुष नाहवर्में हैरानी और परेशानीका भागी होगा। 
इसी प्रभार पृथ्वीके समान चित्त ऋरके तुम्हं क्षमावान होना चाहिये 

(२) और जैसे मिश्ष॒जो | कोई पुरुष लाख, हलदी, नील या 
मजीठ लेकर भाए और यह छटे कि में आाक्ाशर्में रुप ( चित्र ) 
लिखुगा तो कया वह आकाशर्में चित्र छिल्व सकेगा ! नहीं, क्योंकि 
आकाश भरूपी है, अदशेन है, वहा रुपका किखना झुकर नहीं। 
चह पूरुष नाहकमें हैशनी जोर परेशानीका भागी होगा । इसी तरह 
आाच वचनपथ द्ोनेपर भी तुम्द स्वक्षोकको आकाश समान चित्तमे 
दैर॒पित देखकर रद्दना चाहिये । 

(३) भर जैसे मिक्षुओ ! कोई पुरुष जलती तृप्णाक्री उरकाको 
हेकर जाए और यह फ्हे कि में हम तृप्णा उरकासे गंगानवीको 
संत फरूंगा, परितृत्त करूंगा तो क्या यह जरूती तृण उल्कासे गेगा 
नदीफो संत कर सदेगा ! नहीं, दर्बाकि गेगानदी गंभीर है, भण्मेय 
ह। वह जलती तृण उल्कासे नहीं मंगप्त की चासकी | वह पुरुष नाह- 
कर्म दैरानी उठाएगा। इसीप्रकार पात्र बचनप्थके होने हुए तुम्हें 
अद्द सीखना चाहिये कि में सारे लोऋकों गंगा समान चित्तसे भप- 
माण ध्वैरमावसे परिन्‍्ठावित का विहरूपा । 


जैन बोद तत्वजान । [ १५३ 
(५) और जैसे एक मर्दित, मदु, खखेराहट रहित विलीके 


चमड़ेकी खाल दो, तब कोईं पुरुष काठ या ठीकरा लेकर जाए 
ओर बोले कि में इस काठसे बिछीकी खालको खुखुरी बनाऊंगा तो 
क्या वह कर सकेगा नहीं, क्योंकि बिछलीकी खाछू मर्दित है, रुदु 
है, वह फाठसे या ठीकरेसे खुखुरी नहीं की जासक्ती । इसी तरह 
पार्चो बचनपथके होनेपर तुम्दें सीखना चाहिये कि में स्वछोकको 
बिलीकी खालके समान चित्तसे बेरमावरहित भावसे भरकर बिहरुंगा। 

(०) भिक्षुओं ! चोर छटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे, भारेसे 
अग झअंगक़ो चीरे तीभी जो मिक्षु मनको द्वेषयुक्त करे तो वह मेरा 
प्ासनकर (उपदेशानुसार चढनेवाला) नहीं है। वहापर भी मिक्लुओं ! 
ऐसा सीखना चाहिये कि मैं क्षपने चित्तको विकाश्युक्त न होने दूंगा 
न दुवेचन निकालूंगा। मैत्रीमावसे हितानुकम्पी होकर विहरूगा, न 
द्वेंषपूणे चित्त । उस विरोधीको भी मेत्रीपृण चित्तसे क्रा्ापित कर्‌ 
किरूंगा। उसको रक्ष्य करके सारे छोकको विपुल, विश्ञार, अप्र- 
माण, मैत्रीपृण चित्तते भरकर अवेरता व भव्यापादितासे भरकर 
बिहरूंगा । 

मिक्षुओं ! इस क्रकचोयम ( जारेफे दृष्ठातवारे ) उपदेश्षको 
निरता मनमें करो। यह तुम्हं चिशकालतऋ हित, सुखके लिबरे होगा। 

नोट-इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षाएं है- 

(१) भिक्षुक्री दिन रातम केइछ दिनम एकवार भोजन 
करना चाहिये, यही शिक्ष। गोतमबुद्धने दी थी व आप मी एकासन 
करते थे। योगीको, त्यागीको, ध्यानके भम्य|सीको दिनमें ए% ही 
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दफे मात्रा सहित अस्पमोजन करके कार बिताना चाहिये | घ्वा- 
स्ूथके लिये व प्रमाद त्यागके लिये व शातिपृण जीवनके लिये बह 
बात आवश्यक है | जेन सिद्धातमें मी साधुको एकासन फरनेका 
उपदेश मै। साधुके २८ मूक ग़ुणमें बह एकासन या एकथुक्त 
मूठपुण है-भवश्य कर्तव्य है ! 

(२) भिक्षुओंको गुरुकी आश्वानुसार बढ़े प्रेमसे चलना 
चाहिये। जैसा इस सूत्रमें कहा है कि मैं भिक्षुओंकों केबह उनका 
कर्तृब्थ स्मरण करा ठेता था, वे सहष उनपर चकते थे। इसपर दृष्टात 
योग्य घोड़े सेजुते रधका दिया दै। हाकनेवालेके संकेत मात्रसे जिघर 
बंह चाहे घोडे चढते है, दाइनेवालेको प्रसन्नता होती है, घोदोंशे 
भी कोई फष्ट नहीं होता है | इसी तरह गुरु व शिष्यका व्यवहार 
होना चाहिये । 

(३) मिक्षुभोंको सदा इस बातमें सावधान रहना चाहिये 
कि बह जपने भीतरसे बुगइयोंक्रो दठावें, राग्द्ठेष मोहादि मावोंको 
दूर करे तथा निर्वाण साधक द्वितकारी घ्मोको अहण करें| इधपर 
दइृष्टांत सालके बनका दिया है कि चतुर माली रसको झुखानेवाली 
डालियोंको दूर करता है ओर रसदार शाखाओोंक्री रक्षा कर्ता है 
तब वह बनरूप फलता है । इसीतरह मिन्नुको प्रमादरहित होकर 
अपनी उन्नति करनी चाहिये । 

(४) क्रोधादि कपायोंको भीतरसे दूर करना चाहिये। 
तथा नि्ेक पर क्रोध न करना चाहिये, क्षमामाव रखना चाहिये । 
निमिच पढ़ने पर भी क्रोष नहीं करना चाहिये। बह वेदेशिका 


जोन बैद्ध तरंवह्ांन । [ शथं५' 


गृहिणी और काछी दासीका दृष्टत् दिया है। वह ग्रृद्दिणी ऊपरसे 
शात थी, भीतरसे क्रोघयुक्त थी। जो दासी विनयी व प्वामिनीकी 
भाज्ञानुसार सममाव करनेवाली थी वह यदि कुछ देग्से उठी द्वो तों 
स्वामिनोको ज्ञात भावत्ते कारण पूछना चाहिये। यदि वह कारण 
पूछती क्रोष न करती तो उसकी बातसे उसको मतोष होजाता । 
बह कह देती कि शरीर अध्वस्य होनेसे देरसे उठी हूं । इस इृश्शातको 
देकर भिन्तुभोंको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिक लिये ही 
झात भाव न सखो किन्तु घर्मेछाभके लिये शातभाव रकक्‍्खो | 
क्रोषभाव वेरी है ऐसा जानकर भी क्रोध न करो तथा साघुझों 
कष्ट पढने पर भी, इच्छित वष्तु न मिलने पर मी मुदुमापी कोमक 
परिणामी रहना चाहिये । 

(५) उत्तम क्षमा या माव अहिसा या विश्वम्रेम रखनेकी 
कड़ी शिक्षा साधुर्भोक्षो दी गई है कि उनको किप्ती भी कारण 
मिलने पर, दुरवेचन सुननेपर या शरीरके टुकड़े किये जाने पर मी 
मनमें विक्वारमाव न छाना चाहिये, द्वेव नहीं करना चाहिये डप- 
सर्गेकर्तापर भी मेत्रीमाव रखना चाहिये। 

पाच तरहसे प्रवचन कहा जाता है-(१) समयाचुभार कहना, 
(२) सत्य कहना, (३) प्रेमयुक्त कहना, (9, साथेक काना, (७५) 
मेत्रीपूणे चित्तसे कहना । पाच ठरहसे दुर्बंचन कद्दा माता है-(१) 
विना अवसर कहना, (२) अपत्य कहना, (३) कठोर वचन कद्दना, 
(४) निरथेक कहना, (५) ह्ेषपृणे बित्तते कहना । साधुका कतेव्य है' 
के चाहे कोई सुबचन कहे या कोई दुरबंबन कद्दे दोनों दक्षार्भोमे सम- 
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आव रखना चाहिये। उसे मैत्रीमाव जनुक्रम्पा भाव ही रखना चाहिये। 
उसकी भज्ञान दशापर ढयाभाव लाकर क्रोध नहीं करना चाहिये । 
क्षमा या मैत्रीमाव रखनेके छिये माध्ुको नीचे लिखे इृष्टांत दिये दै- - 
(१) साधुझो प्रथ्वीके समान क्षमाशील होना चाहिये। कोई 
उस्बीका सर्वेथा नाश-करनों चाहे'तोभी वह-नहीं कर सक्ता, एथ्वोका 
अभाव नहीं किया जासक्ता। वह परम गंभीर है, सहनशील है । वह 
सदा बनी रहती है । इसी तह भले ही कोई शरीरको नाश करे, 
साधुको मीतरसे क्षमावान व गंभीर रहना चाहिये दब उसका नात्र 
नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी वना ?हैगा, (२) पाधुकों माकाश्नके 
समान निरलेंप नि व निर्विधार रहना चाहिये । जेसे जाक्क्षमें 


चित्र नहीं लिखे जाप्तऊते वैसे ही निमझ चित्तको विक्वारी व क्ोध- 
युक्त नहीं बनाया जातक्ता | 


(३) स्लाधुको गंगा नदीके'! समान” शांत, गंभीर व निरिक 
रदना चाहिये | कोई गंगाको मप्ताढसे जलाना चाहे तो जअसंम्व है, 
साल खय वुझ जायगी। इसीतरह साथुकों शोई कितना भी कष्ट 
देकर क्रोधी या विक्ारी बनाना चाहे परन्तु साधुद्षो गंगाजरूके 
समान शात व पचित्र रहना चाहिये । 

(४) साधुको बिल्लीही चिकनी ख्ालके समान कोमल चित्त 
रहना चाहिये। कोई उस खालको काष्टके ठुक्डेसे खुरखुरा करना चाहे 
तो वह नहीं कर सक्ता, इसीतरह वोई कितना कारण मिछावे साधुको 
नमञ्मता, मदुता, सरख्ता, शुचिता, क्षमारमावें नहीं त्यागना चाहिये'। 

(५) साधुको यदि छुटेरे आरेमे चीर भी ढालें तो भी मैत्री- 
-आद या क्षमाभाषको नहीं त्यागना चाहिये | 


जैन बोद्ध तल्वझन । [ १५७ 


इस चूत्रमे बहुत ही बढ़िया उत्तम क्षमा व द्विसा घमेका 
उपदेक्ष है । जेन सिद्धातमें मी ऐसा ही कथन है । 
कुछ उपयोगी वाक्य नीचे दिये जाते हैं-. 


श्री 4हके्‌रखामी मूछाचार अनगारमावनामें, कहते है--- 
अक्तो मक्लणमेत्त भुगति मुंणी पाणबारणणिमित्त । 
पाण घम्मणिमित्त घम्म पि चरंति मोक्‍्खइ ॥ ४९ ॥ 
भावाथ-जेस गाड़ीके पहियेमें तेल देकर रक्षा की जाती है 
बैमे मुनिरात्र प्राणोंकी रक्षानिमित्त मोजन करते है। प्राणोको धर्मके- 
निमित्त रखते हैं। घम्मको मोक्षके लिये भाचाण करते हैं। 
श्री इंदकुंद्लामी प्रवचनसारमें कदृदते है--- 
समस्नत्तुबधुपग्गों समसलुददुच्खों पसंसणिदततमों | 
समलोट टु ऋचणो पुण जोविदम्रणे समो समणो ॥| ६२-३ ॥ 
मावार्थ-जो शन्न व मित्र दगेपर समभाव रखता है सुख व 
दुख ण्डने पर सममावी रहता हैं, प्रशता व*निन्दा होनेपर निर्वि 
कारी रद्दता है, ककड व सुबर्णफ़ो समान देखता है, नीने या मरलेपें 
हर्ष विषाद नहीं ऋरता है वही भ्रमण या साघु है। 
श्री वहकेरक्लामी मूझचार अनगार भावनामें कहते हे- 
वसुघाम्मि वि विहरता पीड ण करति कस्सह कयाई | 
जीवेप्तु दयावण्णा माया जह पुत्तमडेसु ॥ ३२२ ॥ 
भावाथे-साधु जन प्रथ्वीमे विद्वार करते हुए किसीको भी 
कभी पीड़ा नहीं देते है | वे सब जीवोपर ऐसी दया रखते है मेसे 
माताका प्रेम पुत्र पुत्री भादि पर द्ोता है। 





डैषड ] दूसरा भाग | 
श्री गुणमद्राचाय आत्पानुश्ासनर्में कहने हैं -.- 


अघीत्य सकल शुते चिस्मुपास्य घोर तपो | 
यदीच्छसि फछे तयोरिद् हि छामप्ृजादियम्‌ || 
छिनत्सि मुतपस्तरोः प्रसवमेद झून्याशव, | 
क्ष्य समुपवप्ल्‍्यसे सुरसमस्य पक्के फ़लम्‌ | १८९ ॥ 
भावार्थ - सर्व शा््रोंको पढ़कर तथा दौधे कारूठक घोर तप 
साधन कर यदि तू शाल्तज्ञान और तपक्ा फछ इस छोकमें छाम, 
पूजा, सरकार भादि चाइता है तो तू विवेकशूस्य होकर संदर तपरुपी 
नचृक्षके फूलकों द्वी तोड डालता है। तब तू उस वृक्षके मोक्षरूपी पढे 
फलको कैसे पा सकेगा ” तपक्का फल निर्वाण है, यही भावना 
करनी योग्य है। श्री झुभरचेद्राचार्य ज्ञानाणवर्में कहते हैं-- 
अभये यच्छ भूतेपु कुरु मैत्नीमनिन्डिताम्‌ | 
पश्यात्मसड्श विश्व जीवछोक चरात्रस | ६२-८ ॥| 
भावायै-सर्व प्रणियोंको अमयदान दो, सर्वे प्रशं्तनीय 
>मैत्रीसाव करो, जगतके सर्व स्थावर व ज्प्त प्राणियोंको जपने 
समान देखो । श्री सारसह्लुश्दयमें कहते हैं--- 
मेन्पड्भगा सदोपास्या हृढयानन्दकारिणी | 
या विषतते कुतोपास्तिश्चित्त विद्ेषवरजित ॥ २६० ॥ 
भावाथै-मनको जानन्द देनेवाली प्रेश्नीरूपी स्रीका सदा 
सेवन करना चाहिये | उसकी उपासना करनेसे चित्तमे द्वेष निकल 
जाता है । 
सर्वेततत्वे दया मेत्री बः दगेति घुमानल" | 
जयत्वसावरीनू सर्वाच्‌ व ह्मतम्पन्तरसस्थितान्‌ ॥ रे5६ ॥ 
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मावार्थ-जो कोई मनुष्य सर्व मणीमाज़पर दया, तथा मैत्री- 
आब करता है वह बाहरी व भीतरी रुनेवारे सर्वे शत्रुओंको 
चीत लेता है । है 
मनह्याल्हा दिनी ऐव्या स्वेकाउपुलप्रदा 
उपहरेष्या लगा मद्र ! क्षप्रा नाप छुछाज्ना ॥ २६५ ॥ 
भावांथे-मनको प्रसन्न स्खनेवाही व सरकार सुर देरेवानी 
जैसी क्षमा नाम कुछवधूक हे भद्र | सदा ही तुझे सेवन करना चाहिये। 
:आत्मानुवासनतों कहा है-- 
हंदयसरसि यावन्निमष्ेप्पत्यग/वै । 
वसति खह्ठ कपायप्राहचक्र समन्‍्तातू ॥ 
भ्रगनतिं गुणगणो5य तत्न तावदिशडूं। 
समदमयप्रशेपैस्तान्‌ विजेतु यतत्व ॥ २१३ ॥ 
भावायथे-दे साधु ! तेरे मनहूृपी भंभीर निर्मल सरोवरके 
औतर जबतक सबवे तरफ क्रोधादि कपायरू पी मगरमच्छ बह रहे हैं 
सबतक गुणसमृह निशेक होगर हरे मीतर आश्रय नहीं कर सक्ते 
इसलिये तु यत्त काके शांत भाव, इन्द्रियदूमत व यम नियम 
जादिके द्वारा उनको जीत । 
बैराम्यमणिमाछामें श्रीचेद कहते हैं- 
श्रातमें बचने कुछ सार चेत्त बाॉठसि संस तिपाएं | 
मोई त्यक्त्वा काम क्रोध स्यज मेज त्वे संयप्रवरबोत् ॥ ६ ॥ 
भावाथ-है माई ! यदि तु संप्ार-समुद्रके पार जाना चाहता 
'है तो मेश बह सार बचने मान कि तु मोहको त्याग, कामग्राव व 
क्रोषक्ो छोड़ भर तू संग्रम सहित रत्तम ज्ञानका भजन करे । 
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देवसेनाचार्य तत्वसारमें कहते है-- 
गप्पसमाणा दिट्ठा जीवा स्रष्वेवि तिहुभणर्थावि | 
नो मज्झत्थो नोई ण य तूमइ णेव रूपतेह ॥ ३७॥ 
मावाये-जो योगी जपने समान तीन छोकके जीवोंकों देख- 
कर मध्यस्य या बैशम्थवान रहता है-न वद् किप्तीपर क्रोध करता है 
ने किसीपर हवे करता है । 


(१७) मज्झिमनिकाय अल्गदमय सूत्र । 

गौतप्रचुद्ध कहते दैं-कोई२ मोध पुरुष गेय, व्याकरण, गाथा, 
उदान, इतिबृत्तक, जात#, अदूमुत धर्म, वेदल्प, इन नौ प्रकारके 
घर्मोपदेशको घारण करते हैं वे उन घमोको धारण करते भी उनके 
अथको प्रज्ञासे नहीं परखते है । अर्थोको प्रज्ञासे परखे बिना घर्मोका 
आशय नहीं समझते। ने या तो उपारंग (सहायता) के काभके लिये 
घ॒र्की धारण करते दे या बादमें प्रभु बननेके लामके लिये घर्मको 
घारण करते है और उसके अथक्ो नहीं अनुभव करते है| उनके 
लिये यह विपरीत तरहसे घारण किये घ॒र्म जद्वित गौर दु खके लिये 
होते हैं । जैसे मिक्षुओ । कोई अछाह (सांप) चाहनेवाला पुरुष 
अछगदकी खोजमें घूमता हुआ एक महान्‌ गझगढको पाए भर 
डसे देहसे या पूछप्त पकडे, उसको चंद अढगद्द उलठकर हाथभे, 
बाहमें या शनन्‍्य किसी अगमे छंघ ले | वह उप्तके कारण मरणको 
या मरणसमय दुखको भाप्त होवे, ऐसे दी वह मिश्षु ठीकू न सम- 


झनेवारा दु,ख पावेगा । 
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परन्तु जो कोई कुलुपुत्न धर्मों -देशको धारण करते हैं, उन 
धर्मोको घारणकर उनके आर्थक्रो प्रज्ञासे प?खते' हैं, पज्ञासे परखकर 
घमोके भर्थकों समझते हैं वे उपारंभ छाम व वादमें प्रमुख बननेके 
लिये पर्मोको घारण नहीं करते हैं, वे उनडे अर्थक्रों अनुभव का्ते 
हैं | उनके लिये यद्व सुप्रड्रीत बम चिरकाऊ तक हित ओर मुखकेः 
ढिये होते हैं । जैसे मिक्षुओ ! कोई अछगद गवेषी पुरुष एके 
मड्ानू अरूगदझ्नो देखे, उसको सांप पकड़नेके अजपद दंडसे भच्छी 
तरह पकड़े। गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े, फिर चाहे वह भलूगद उस 
पुरुषके द्वाथ, पांव, या किसी और अंग्को अपने देदसे १रिवेध्ठित 
करे, किंतु वह उसके कारण मरणकी व मरण समान दुःखको नहीं 
प्राप्त होगा । 


मैं बेड़ीकी भांति निशध्तःण (पार जाने) के हिये तुम्दं धर्मको 
उपदेशता हें, पकड़ रखनेके लिये नहीं | उसे चुनो, भच्छी तरह 
मनमें करो, कद्दता हू--- 
जैसे मिक्षुओ | कोई पुरुष कुम गैर जाते एक ऐमे महान 
समुद्रको प्राप्त हो जिम्तका इधाका तीर भयमे पृ हो और डघरका 
तीर क्षेमयुक्त जौर मयरहित हो। वहाँ न पर केजानेवाली नाव हो 
ने इधसे उचर जानेके लिये पुर हो !' तब उपझे मनमें -हो-क्यों 
न में तृण कष्ठ-पत्र ज्म.कर वचेढ्षा ब.घूं और उस बेड़फ्रे सहारे. 
सवस्तिपृर्वक्क पार उत्तर जाऊं। तब्र वढ़ वेड़ा बांधकर उस वेढ़ेके “ 
सहोरे पार उतत. जाए डत्तीण होरातेप उमके मनमें. ऐसा हो - 
ह बेड़ा मेरा बड़ा .-उपकारी हुआ है क्यों न-में इसे >शिर्पर , या: 
श्१्‌ 
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कंवेपर रखकर जहा इच्छा द्वो वहा नाऊं तो क्या ऐसा करनेवाह्न 
डस वेहेंसतें कतेब्य पालनेवाछा होगा ? नहीं । किंतु बह डस वेडेसे 
दुख उठानेवारा होगा । परन्तु यदि पारंगत पुरुषको ऐसा हो- 
क्यों न मैं इस वेडेकी स्थल्पर रखकर णा पानीर्में डालकर जहा 
इच्छा हो वहा जाऊ तो भिल्लुओ ! ऐस। करनेवाला पुरुष उस बेडेके 
सम्बन्धमें कर्तेन्य पाजनेवाा द्वोगा । ऐसे ही मिश्ुओ ! मैंने 
चेडेकी भांति विस्तरणके लिये तुम्दे धर्माकों उपदेशा है, पकढ 
रखनेके लिये नहीं | घर्मको वेडेके समान ( कुरद्धपम ) उपदेश 
जानकर तुम घमको भी छोड दो अधर्भकी तो बात ही क्या ? 


भिक्षओ | ये छः दृष्टि-स्थान है । आर्येधर्मसे मज्ञानी पुरुष 
रूप (3/80०/) को “यह मेंग है! यह में ह” 'यह मेरा आत्मा 
है! इस प्रक्रार समझता है इसी तरह (२) वेदनाको, (३) संज्ञको, 
(४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) जो कुछ भी यह देखा, 
खुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित (खोजा), और मन द्वारा 
अलुविचारित (पदर्थ) है बसे भी यह मेग है! “यह मैं हूं ' 
+यह मेरा जात्रा है? इम प्रह्मार समझता है | जो यह (छ ) दृष्टि 
स्थान है सो छोऊ है सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई निल्‍्य, श्रुव, 
शाश्वत, निविक्ार (अवितरिणाम घर्मा। आत्मा होऊँगा और भनमन्‍्त 
चषोतक वैसा ही स्थित रहूंगा । इसे भी यह मेरा है! 'यह मैं हैं! 
“यह मेरा जात्मा' है इस प्रकार समझता है | 

फान्‍्तु भिश्षुओ ! भारये घर्मसे परिचित ज्ञानी भारव॑ आवक 
(१) रूपको यह मेरा नहीं? “यह में नहीं हूं? 'यह मेरा आत्मा 
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नहीं है?-इस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) 
सब्ञाको (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा 
चुना या मनद्वारा अनुविचारित है उप्तको जो यह (छः) दृष्टि स्थान 
है सो लोक है सो भात्मा है इत्यादि । यह मेरा जांत्मा नहीं है । 
इस प्रकार समझता है। वह इस प्रकार समझते हुए अश्ननित्रास 
(मल) को नहीं प्राप्त होता । 

क्या है बाहर अश्ननिपरित्रासत-किप्तीको ऐसा होता है महो 
पहले यह मेरा था, जहो भत्र यह मेरा नहीं है, भहो मेरा होने, 
भशे उसे में नहीं पाता हू । वह इध्त प्रकार शोक करता है. 
दुःखित होता है, छाती पीटकर ऋन्‍दन करता है। इस प्रकार बाहर 
मभशनिप्रित्रास होता है । 

क्या है बाहरी अशनि-अपरित्रास--- 

लिस कसी मिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, जद्दो 
इसे मैं नहीं पाता हूं वह इस्त प्रकार चोक नहीं करता है, मूछित 
नहीं होता है | यह है नाहरी अशनि-अपरित्रास | 

क्या है भीतर अश्ननिपरित्रास-किमी मिक्षुको यह दृष्टि 
होती है | सो लोक है, सो ही भात्मा है, में मरकर सोई नित्य, 
श्ुव, झञाश्वत निर्विकार होऊंगा जोर अनन्त वर्षोतक वैसे ही रहगा। वह 
तभागत (बुद्ध) को सारे द्वी दृश्स्थानोंके जधिष्ठान, पर्युत्यान (उठने), 
अमिनिवेक्ष ( भाग्रह ) मोर जनुशरयों (मरछों) के विनाक्षके हिबे, 

। सारे संश्कारोंको शमनके किये, सारी ठयाधियेंक्रे परित्यागके छिये 
! ओर तृष्णाके क्षयके लिये, विराग, निरोध ( रागादिके नाथ ) और 
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निर्वाणके लिये,घर्मोपदेश करते सुनता है । उसको ऐसा होता है- 
* में उच्छिन्न होऊंगा, ओर में नह होऊेगा | हाय ! मैं नहीं 
नहूंगा ! वह शोक करता है, दुःखित होता है, मूछित होता है। 
इस प्रकार जशनि पत््रास होता है। क्या है अशनि अपरिज[सस, 
जिस किसी मिश्षुकी ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूर्छित 
' नहीं होता है । 


सिक्षुओ ! उस परिग्रहकों परिमहण करना चाहिये जो परिगरर 
कि नित्य, श्रुव, शाश्रत्‌, निर्विक्वार अनन्तवीये वेसा ही रहे। 
मिक्षुओ ! क्‍या ऐसे परिग्रहकोी देखते हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि- 
ग्रहको नहीं देखता जो अनन्त वषोत+ वेत्ता ही रहे | मैं उस जात्म- 
ग॒दको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दु'ल व 
दोमेनस्य उत्पन्ञ हो । न मैं उम्र दृष्टि निश्चय (घारणाके विषय) का 
सापश्रय छेता हूं. जिससे शोक व दुख उत्पन्न हो। मिक्षुओ! 
आत्मा ओर आत्मीयके ही सत्यतः उपलरूव्त्र होनेपर जो यह 
दृष्टि स्‍थान सोई लोक है प्रोई जात्मा है इस्रादि | क्या यह केवल 
पूरा वाहृघ्म नहीं है । वास्तव्में यह केवछ पूरा बालपमें है तो 
नया मानते हो मिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य-अनित्य है। 
जो भाषत्ति है वह हु!खरूप है या छुखरूप है-दुःखरूप है। जो 
जनि-य, दुःख स्वरूप ओर परिवतंन्ील, विक्वारी दे क्‍या उसके 
किये यह देखना-यह ग्रेरा है, यह में हूं, यह मरा आत्मा है, 
योग्य है ? नहीं। उसी तरह वेदना, संप्ता, संस्कार, विज्ञानको 
४ यह मेरा भात्मा नहीं? ऐसा देखना चाहिये | 
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इसलिये भिक्ष॒ओ ! मीतर ( झरीरमें ) या बाहर, स्थूलू था 

सूक्ष्म, उत्तम या निक्ष्ट, दूर या निकट, जो कुछ भी भूत, भविष्य 

वतेमान रूप है, वेदना है, सेज्ञा है, सस्‍्कार है, विज्ञान है वह 

सब मेरा नहीं है । 'यह मैं नहीं हू 'यद्त मेरा भात्मा नहीं है! ऐठा 
अले प्रकार समझकर देखना चाहिये । 





ऐस। देखनेपर बहुश्रुत जायश्रावक्र रूपमें भी निर्वेद ( उदा- 
सीनता ) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, संस्कारपें 
भी, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदस विरागकों प्राप्त 
होता है । विशाग प्राप्त होनेपर विमुक्त होत्ाता है। रागादिसे 
'विमुक्त होनेपर 'मैं विभुक्त द्ोगया' यह ज्ञान होता है फिर जानता 
है--जन्म क्षय होगया, ब्ंझ्चर्यवाप्त पूरा दोगया, करणीय कर लिया, 
यहा और कुछ भी करनेको नहीं है। इस मिक्षुने अविद्याकों नाक 
कर ठिया है, उब्छित्र॒मूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्तर होने 
लायक कर दिया है। इसलिये यह उश्लिप्त परिध (जूएसे मुक्त) है । 
इस भिक्लुने पोते भविर (पुनजन्म सम्बन्धी) जाति संम्कार (जन्म दिलाने- 
वाले पूवेकुन कमोंके चित्त प्रवाह पर पढ़े पंस्‍्कार) को नाश कर 
दिया है, इसलिये यह संकीण परिख (लाई पार) है। इम भिक्षुने 
तृष्णाको नाश कर दिया है इमलिये यह अत्यूह हरीपसिक ( जो 
इलकी हरीध्न जैसे दुनियाके भारको नहीं र्ठाए है) है। इप्त मिक्षुने 
श्र अबरभागीय संयोजनो ( संस्तासमें फंवानेवाले पाच दोष- 
(१) पक्तापदृष्टि-शरीरादियें भात्मइष्टि, (२) विचिकित्सा-संश्षय, 
३) शीरजत परामझे-बत भाचरणका जनुचित अभिमान, (३) 
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काम छन्द-भोगोंसे राग (७) व्यापाद (द्वेषमाव) नाश कर दिया है 
इसकिये यह निरगंक (लयामरूपी संसारसे मुक्त) है। 5म मिक्षुका 
अमिमान (हूंका अभिमान) नष्ट होता है । भविष्ममें न उत्त्न 
होनेलयक द्वोता है, इसल्यि वह पन्त ध्वज ( जिप्तकी रागादिकी 
ध्वजा गिर गईं है ), पन्‍त मार ( जिसका भार मिर गया है), 
विसंयुक्त ( रागादिसे विमुक्त ) होता है । इप्तप्रकार मुक्त मिक्षुको 
इन्द्रादि देवता नहीं जान सक्ते कि इस्त तथागत ( मिक्षु ) का विज्ञान 
इसमें निश्चित है, क्योंकि इस शरीरमें ही तथागत अब अन्ुवेध 
( जज्ञेय ) है। 

मिक्षुओ ! कोई कोई अश्रमण ब्राक्षण ऐसे ( ऊपर लिखित ) 
गादकों माननेवाले, ऐसा फहनेवाले मुझे भसत्य, तुच्छ, म्रषा, भूत, 
झूठ लगाते है कि श्रमण गौतम बेनेयिक (नहींके वादको माननेवाला) 
है । वह विद्यमान सत्व (जीव या आत्मा) के उच्छेदुका उपदेश 
करता है । भिक्षुओ ! णो कि में नहीं कहता । 

मिल्लुओ ! पहले भी भौर अब भी में उपदेश काता हूँ, 
दुःखको और दुःख निरोधकों | यदि मिक्षुओं ! तथागततको 
बुसरे निन्‍्दते उससे तथागतकों चोट, जसंतोष ओर चित्त विकार 
नहीं होता | यदि दुसरे तथागतका सत्कार या पूजन करते है उससे 
तथागतको आनन्द सोमनस्क, चित्तफा प्रसलता5तिरिक नहीं दोता। 
जब दूसरे तथागतक़ा प्त्कार करते है. तब तथागतको ऐसा होता 
है जो पहले दी त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य 
किये जाते है । इसलिये मिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍्दें वो 
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उसके किये तुम्हें वित्त विक्तर न जाने देना चाहिये । यदि दूसरे 
तुग्द्दारा सतकार ऋर तो उनक लिय तुम्ह भी ऐसा होना चाहियि। जो 
पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे काये किये जागहे है । 

इसल्यि मिक्षुओ | जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, 
उसका छोडना चित्काल तक तुम्हारे द्वित खुखके लिये होगा । 
भिक्षुओं | क्या तुम्दाग नहीं है ! रूप तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । 
इसी तग्ह बेदना, संघ्ठा, सेस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हें 
छोड़ो । जैसे इस जेतवनमें जो तृण, काष्ट, शाखा, पत्र है उसे कोई 
अपहरण करे, जल्‍ाये या जो चाहे सो करे, तो वया तुम्ह ऐसा 
डोना चाहिये | “हमारी चीजकों यह णप्हरण कर रहा है ” नहीं, 
सो किप्त हेतु |-यह हमाग आत्मा या झात्मीय नहीं है । ऐसे दी 
मिक्षुओ ! नो तुम्हारा नहीं है उसे छोडो। रूप वेदना, संज्ञा, 
संस्कार विज्ञान तुम्हारा नहीं है इसे छोडो । 


मिक्षुओ ! इसप्रक्नार मैंने घमेक्ा उत्तान, वित्त, प्रद्ठाशित, 
आवरण रहित करके अच्छी तरह व्याख्यान किया है ( स्वाख्यात 
है ) | ऐसे म्वार्यात धमसे उन मिक्षुओंके छिये कुछ उपदेश कर- 
नेकी जरू/त नहीं है जो कि (१) अहंत्‌ क्षीणास्॒व (रागाद़ि मलसे « 
रद्वित) होगए है, ब्रह्मच्येवास पूरा कर चुके, कृत करणीय, भार 
मुक्त, सचे भर्थकों प्राप्त, परिक्षीण भव सयोजन (जिनके मनरप्तागरमें 
डाबनेवाले बंधन नष्ट होगए है) सम्याज्ञानियुक्त ( यथाथ ज्ञानसे 
निनकी मुक्ति द्वोगई है ) है (२) ऐसे स्वास्यात घमममें जिन मिक्षु- 
जोक पाच (ऊपर कथित) अवरभागीय संयोजन नष्ट द्ोगए है, दें 
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प्रमो ओपपातिक (देव) हो। वहा जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाडे 
हैं, उत्त कोकसे छोटकर नहीं कानेवाले (अनावृत्तिधर्मा, अनागाग्री) 
है । (३) ऐसे स्वाल्यात घममें जिन मिक्षुओंके राग दहै। मोह तीन 
संयोत्न नष्ट द्वोगए हैं, निबेछ होगण है वे सारे सकदागामी (सकृढ- 
शकचार दी इस छोक्मे माएर दु खा आन करेंगे) होंगे। (४) 
ऐसे स्वाख्यात धर्मेमें जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन (राग छुंष मोह) 
नष्ट होगए वे सारे नतर्तित होनेवाले संवोधि (बुद्धेके ज्ञान) फरायण 
स्नोतापन्न ( निर्वाफकी ओर लेजानवाले प्रवादर्में स्थिर रीमिपे 
भारुढ़ ) दै । 

मिक्ष॒ुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जो मिक्ष अ्रद्धानुप्तारी हैं, 
घर्मानुतारी हैं वे सभी सवोधि परायण दे । इसप्रकार मैंने घर्मश 
अच्छी तरह व्याख्यान फिया है ! ऐसे स्रुयात् पधर्ममें जिनकी 
मेरे विषयमें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र मी है ने समी स्वगैपरायण 
( स्वगेगामी ) है । 

नोढ-स यूज स्वानुमवंगम्य निर्वाणका या शुद्धामाहश्न 
इहुव ही बढ़िया उपदेश दिया है जो परम कर्याणकारी है। इमको 
बाग्बाग मनन कर समझना चाहिये । इसका भावार्थ यह रि-- 

(१) पहले यह बनाया है कि शासत्रको या उपदेशको ठीक ठीक 
समझऊफर केवल घर्म लागके छिये पाना चाहिये. किसी राम व 
सत्कारके छिये नहीं! हम पर दृष्टात सर्पका दिय्य है | नो सर्पको 
ठीक चर्हीं पड़ेगा उमे सप्रे काट खाएगा, वह मर जायगा। परन्तु 
'जो सर्पफी ठी$२ पक्डेगा वह सर्पको वच्च कर लेगा | इधी वाह 
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जो भमंके भसली तत्वको उल्टा समझ लेगा उसका भद्दित होगा । 
परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित होगा ) यही 
जात जेन सिद्धातमें कही है कि रूपाति लाभ पूजादिकी चाहके 
रिये धर्मको न पाले, केवल निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पाले, 
"विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊचासे ऊंचा चारित्र पालेपर भी मुक्ति 
नहीं होगी । जैसे यहा प्रज्ञामे समझनेका उपदेश है वेसे ही जैन 
पिद्वातमें कहा है कि प्रज्ञासे या मेद विज्ञानसे पदार्थओ्रो समझना 
चाहिये कि मैं निर्वाण स्वरूप भात्मा मित्र हू व सबे सग्रादि 
विकरप भिन्न हैं। 


(२) दूसरी बात इस सूत्रमें जताई है कि एक तरफ निर्कोण 
परम सुखमई है, दूसरी तरफ मद्दा भयंकर ससार है । बीचमें भव- 
अमुद्र है। न कोई दूतती नाव है न पुर है। जो जाप ही भतर- 
ममुद्र तरनेकी नौका बनाता है व भाप ही इसके सद्दारे चलता है 
इह निर्वाण पर पहुंच जाता है। जैसे किनारे पर पहुँचने पर चतुर 
पुरुष जिम्त नावके द्वारा चल कर थाया या उसको फिर पकड़ 
कर घरता नहीं-उसे छोह देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण 
पहुच कर निर्वाण मार्गनो छोड देता! है । साधन उसी समय तक 
आवश्यक मे जनतक सान्‍य सिद्ध न हो, फिर साधनकफी कोई जरूरत 
नहीं। सुत्रमें कहा है क्रि घममे भी छोडने लायक है तब भधमेक्ी क्या 
बात । ण्ही बात जेन सिद्धातमे बताई मे कि मोक्षमागं निमश्रय 
धर्म और व्यवहार घर्मसे दो प्रकारका है। इनप्रें निश्चय धर्म ही 
बजा मार्ग है, व्यवहार धर्म केवल निमित्त कारण है। निश्चय घमे 
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सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्मानुभठ है यथा सम्यकृसमाधि है, 
व्यवहार धर्म पूर्ण रूपसे साधुका चारित्र है, अपृ्णेरूपसे गृहस्मका 
चारित्र है। ग्रही भी भात्मातुभवके लिये पृजापाठ जप तपादि कर्ता 
है। जब स्वात्मानुभव निश्चयघमेपर पहुंचता दे तब व्यवहार ख्॒र 
छूट जाता है | जब स्वानुभव नहीं ड्रोसक्ता फि! व्यवहारका आह 
म्बन लेता हैं । स्वानुभव उपादान कारण है | जब ऊंचा स्वानुभव 
होता हैं तब उससे नीचा छूट जाता ४ । साधु भी व्यवद्दार चारित्र- 
द्वारा मात्मानुभव ऋरते है, भात्मानुभवके समय व्यवहारचारित्र ख़ब 
छूट जाता है । जब आात्मानुभवसे दृट्ते है फिर व्यवहारचारिक्ा 
सहारा छेते हे | इस अ्पातसे जब ऊंचा मात्मानुमव होता है तब 
नीचा छूट जाता है। इसी तरह जब निर्वाण रूप भाप होनाता है. 
अनंतकालके किये परम शात व स्वासुभवरूप होनाता हैं. तब उसका 
साधनरूप स्वानुभव छूट नाता है । 

जैन छिद्धातमें उन्नति करनेकी चोद श्रेणिया बताई है, इनको 
पार करके मोक्ष काम होता है। मोक्ष हुमा, भ्रेणिया दूर रद जाती हैं। 

वे ग्रुणस्थानके नामसे कहे जाते है-उनके नाम हैं (१) 
मिथ्यादशन, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) झविरति सम्यग्दशन, 
(०) देशविरत, (६) प्रम्त विरित, (७) अप्रमत्त बिरित, (८) घपूर्व- 
करण, (५) जनिद्वात्तिकरण, (१०) सृक्ष्मलोम, (११) उपशात मोह, 
(१२) क्षीण मोद, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवली 
जिन ! इनमेंसे पहके पाच ग्रृहरु्थ श्रावकोंके होते है छठेसे बारहवे 
तक साधुरोके व तेरह तथा चौददवें गरुणस्‍्थान झ्देन्त सशरीर पर 
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मान्माके होते है । सात व सातसे आगे से गुणप्थान ध्यान द 
समाधिरूप हैं । जेसे निर्दाणक मार्ग स्वाजुभवरूप निर्विकृर्प है 
वैसे निर्धण भी स्वानुभवरूप निर्विक्षल्प है ! कार्य होनेपर नीचे 
स्वानुम० स्वय छूट जाता है। 

फिर इस सूत्रमें बताया है कि रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, 
बिज्ञानकी व जो कुछ देखा खुना, अनुभवा व मनसे विचार किया 
है उसे छोडदो | उसमें मेरापना न करो |यह सबन मेरा है न यह 
प्रैह, न मेरा गात्मा है ऐसा अनुभव करो । यह वात्तव्े भेद 
विज्ञानक्रा प्रकार है | 





जैन सिद्धातके अनुसार मतिज्ञान व श्रुतज्ञान पाच इन्द्रिय 
व मनसे ह्ोनेिवाल। पराघीन ज्ञान है, वह जाप निर्वाणरूप नहीं है । 
निर्वाण निविकल्प है, स्वानुभवगम्य है, वही में हू या भात्मा है 
इस्त भावसे विस्द्ध सर्व ही इन्द्रिय व मनद्वाता होनेवाले विकरप 
त्यागन योग्य है। यही यहद्दा भाव है। इन्द्रियोत्े ह।रा रूपका अहदण 
करता है। पार्चो इन्द्रियोंि सर्व विषग्र रूप है, फिर उनके द्वारा सु 
दु,ख वेदना होती है, फिर उन्हींकी संज्ञारूप वृद्धि रहती है, टमीका 
बात! चित्तर अपर पढ़ना संम्झार 8, फिर वही एक घारणारूप 
ज्ञान होनाता है, इसीको विज्ञान कहते दे । वास्तवमें ये पा्चों दी 
व्मागनेयोग्य हैं । इसी तरद्द मनकेद्वारा दोनेवाला से विक्हप 
छागनेयोग्य दै । बेन सिद्धान्तमें बताया है कि यह भाष भाव्मा 
अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोंते भगोचर है। भापसे जाप ही अनु- 
गवगम्य है श्रुतज्ञानका फू जो भावरृूप स्वसवेदनकूप जाजज्ञान ' 


१७२१ दूसरा भाग । 





है उप्के पिताय सर्वे विचाररूप जान प्राधीन व त्यागनेयोग्य है, 
स्वानुमवर्मे कार्यक्रारी नहीं है । फ़िर सृत्रमें यह बताया है कि 
इृष्टियोंका समुदयरूप जो लोक है वही जाता है, मे मरकर निल 
अपरिण।मी ऐसा जात्मा होज|ऊंगा। इम्तक्ा भाव यही समझमें जाता है 
कि जो बोई वादी भात्माकों 4 जगनको सबको एक ब्रह्मरूप मानने 
है व यह व्यक्ति अद्यछप नित्य होजायगा इस मिद्धातका निपेत 
किण है | इस कथनसे भजञात, अमृत, घल्वत, शात, पहित वेंद- 
नीय, तर्क अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माऋ; निषेध नहीं किया 
है । उस स्वरूप में ह ऐसा भनुभव करना योग्य है | उप मित्राय 
मैं कोई भोर नहीं है न कुछ मेरा है, ऐसा यहा भाव है । 


(9) फिर यह बताया है कि जो इस ऊपर लिखित मिध्या 
इष्टिको रखता है इसे ही भण होता है । मोड़ी व अज्ञानीकों अपने 
नाथझा भय होता है | निर्वाणका उपदेश सुनकर भी बढ़ नहीं सम- 
ज्ञता है। गगदेष मोदके नाशको निर्धाण कहने है। इससे वह 
लपता नाथ समझ हेठा है । जो निर्वाणके यथार्थ स्वभाव पर दृष्टि 
रखता है, जिसे कोई मय नहीं रहता है. बढ़ सतारके नाश्क्रो 
हितकारी जानना है । 

(७) फिर ण् बताया है दि निर्वाणके सिवाय सर्द पर्भिद 
नाशबंत दे | उसको जो अपनाता है चह दु खिन होता है। ओो 
नहीं अण्नाता | वह सुखी होता # । हानी भीतर बाहर भ्थुल 
सूक्म, ढूर या निम्ट, भूल, मविष्य वर्तमानके स्व रुपोंको, परमाणु 
या स्कोंक्रो अपना नहीं मानता है । इसी तरह उनके निमित्तमे 


मैन बोद तल्हान । [ १७१ 


होनेबाले ज्िक्ाल सम्बन्धी बेदना, संज्ञा, सहकार व विज्ञानको अपना 
नहीं मानता है | जो में परसे भिन्न हूं ऐसा अनुभव करता है वद्दी 
ज्ञानी है, वही संततार रहित मुक्त होनाता है । 

(६) फि! इत सूतमें बताया है कि जो बुद्धफो नास्तिक- 
बादका या स्वेगा सत्यके नाशह्ा उपरेशदाता मानते हैं सो मिथ्या 
है। बुद्ध कहते दे कि में ऐसा नहीं कहता। में तो संप्तारक 
दु सके नाशका उपदेश देता हू । 

(७) फ़ि। यह बताया दे कि जैमा में निन्‍दा व प्रशप्तामें 
समभाव रखता हूं व शोकित व जानंदित नहीं होता हूं वैमा भिक्ष 
मंझे भी निंदा व प्रशसामें समभाव रखना चाहिये । 

(८) फिर यहद्द बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उस्ते छोड़ो । 
रूपादि विज्ञान तक तुम्दारा नहीं दे इसे छोडो। यही रारुयात 

भरेप्रकार कहा हुआ ) घमे है| 
२) फि! यह चताया है कि जो स्वारपात मप्र चलते हैं 
वे नीचप्रकार अवस्थाओंक्रो यथाममत्र पाते है-- 

(१) क्षीणालत्र हो मुक्त होजाते दे, (२) देव गतिमें जाकर 
अनागामी होजाते दे वहींमे मुक्ति पाछेते है, (३) देवगतिसे एक- 
वार ही यहा जाकर मुक्त हगे, उनफो सकृदागागी ऋढने है, (४) 
प्लोगापन्न होनाते हैं, संवार सम्मन्वी सगहय भोह नाश करके सवोधि 
परायण ज्ञानी होजाते दे, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे खगगामी है । 

जैन सिंद्धातमें भी दताया दै भो मात्र अविर्त सम्यस्ष्टी हैं 


दर 


जाति रहित सत्य स्वास्यात धर्मके श्रद्धावान है सच्चे प्रेमी है, 


१७४ ) दूसरा मांग । 


वे मरकर प्राय खगेमें जाते है। कोई देव गतिमे जाकर ढई 
जन्मेमें, कोई एक जन्‍म मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीसे निर्वाण 
पाछेने है। नेसे यहा शाग द्वेप मोहकों तीन संयोजन या मर 
बनाया है वैसे ही जैन सिद्धातमें बताया है। इनका त्यागना ही 
मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है । 

जनसिद्धांतके कुछ वाक्य-- 

श्री अथितिगत आचार्य तत्वभावनामें कहते है- 

यावचेतरस मस्‍्मयस्तुविषय, स्नेह, स्थिरो यर्तते । 

टायक्षण्याति दुःखदानकुशर, कमेप्रपच" कवम्‌ ॥ 

झाडेत्वे दसुधातवस्य सजठा" शुप्यति कि पाढपा" । 

मजत्तापनिपातरोघरपा" ज'खोपशाखिन्डठिता' ॥ ९६ ॥ 

भावायें- जवतक तेरे मनमें बाहरी पढाथौस्ते राग भाव स्थिर 
होरहा है तबतक किम तरह दु खश्कारी कर्मोका तेरा प्रयंच नाश 
होसक्ता है। जब प्रथ्वी पानीमे भीजी हुईं है तब्र उसके ऊपर सूर्य 
सापवो रोकनेवाले लनेक शाखाओंमे मंद्ित जदाघारी वृश्न कैसे 
सूख सक्ते है # 

झरो5ह शुमणीरह पटुग्ह सर्वाधिकश्रीरह । 

मान्योहं गुणवानहं विभुरं पुसामद्द चाप्रणीः ॥ 

इत्यात्मन्पद्टाय दुष्कृतकर्रों व सवेधा कल्पनाम्‌ । 

शम्रदष्पाय तदात्मत्त्वममले नेश्रेयसी श्रीयेतः ॥ ६२ ॥ 

भावाथे-मैं श्र हूं, में वुद्धिशाली हूं, में चतुर हूं, मैं बनमें 
ओष्ठ हूं, में मान्य ह, में गुणवान हूं, में बलवान हूं, में महान पुरुष 
./9ूं। इन पापकारी कल्पनाभोंकों हे भात्मन्‌ | छोड़ भोर निरंतर भपने 


बेन बोद् तलबान। [ १७५ 


' जुद्ध जात्मतत्वका ध्यान कर, जिमसे जपूते निर्वाण लक्ष्मीका लाभ हो। 
.... नाह कस्यचिदस्पि कक्षत न में भाव, परो विश्वते | 
मुक्त्तात्मानमपास्तकमसमि्ति ब्ानेक्षणालंफृतिम्‌ ॥ 
यस्‍्येषा मतितस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थिते: । 
बधस्तस्प न यत्रित त्रिभुवन सांसारिकवन्धने, || ११ ॥ 
भावार्थ-मेरे सिवाय मैं किसीका नहीं ह न कोई परमाव 
मेश है। मैं तो सब कर्मेजालसे रहित, ज्ञानदरीनसे विभूषित एक 
जाएा है, इसको छोड़कर कुछ मेरा नहीं है। जिसके मनसे यह 
बुद्धि रहती है उप्त तत्नज्ञानी महात्माके तीन लोकमें कहीं भी सैप्ता- 
रहे अंधनोंते बन्ध नहीं होता है । 
मोहाबाना रफुति हठये भाह्ममरात्मीयद्युध्पा । 
निर्मोह्ाना व्यपगतमल* शाग्वदात्मेव नित्य, || 
यत्तद्‌मेद यदि विविदिषा ते स्मकीय ल्वकीयें- 
मेहर चित्त | क्षपयसि तदा क्ति न दुष्ट क्षणेन ॥ ८८ ॥ 
मावार्थ-मोहसे भन्ध जीवेंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्त॒में 
भात्मनुद्धि रहती है, मोह रहितों# भीतर केक निर्वाण सख्प शुद्ध 
नित्य भात्मा ही जकेला चमता २। जब तु इस भेदको जानता है 
तब तू अपना दुष्ट मोह उन सबसे क्षणमात्रमें क्यों नहीं छोड देता है। 
तलड्वानतरंगिणीमे ज्ञानभूपषण भट्टारक कहते है- 
कीति वा पररंजन स्व विषय केचिन्निज जीवित | 
सतान चर परिप्रह् मयम्रपि ज्ञान तथा दशन ॥ 
जन्यस्याखिल्वस्तुनो रूगयुति ₹इयुपुद्दिश्य च | 
कुर्यु: कम विमोहिनों हि सुविषश्चिद्रपटब्ध्ये परं ॥ ९-९ ॥ 


१७६ ] दूसरा भाग ! 


मावाये -इस संमारमें मोही पुरुष कीतिके लिये, कोई १- 
रंगनके लिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके किये, 
कोई संतान, कोई पर्मिह आपिके छिये, कोई भय पमिटानेके छिये, 
कोई ज्ञानद्शन बढ़ानेके लिये; कोई राग मिटानेके लिये घर्मर्म 
करते है, फन्तु नो बुद्धिमान है वे झुद्ध चिद्रपकी प्राप्तिके लिये 
ही यत्म करते दे | 

सम्रयसार ककशमें श्री अ्नतचेद्राचार्य कहते ईैं-- 

रामह्रेषविभावपमुक्तमहसो नित्य स्वभावस्प्रृशः 
पूर्वापामिममम्शकर्म्मविकछा मिन्नास्तदात्वोदयात््‌ | 
दूरारढठचर््रिवेमवमछायथ चिदर्विष्मर्यी 

विन्दन्ति खरसामषिक्तमुबग ज्ञानस्य संचेतना || ३०-१० || 

मावार्थ-ज्ञानी जीव शगद्वेष विमावोंशों छोडकर सदा अपने 
स्वभावकों धपशे करते हुए, पूर्व व आगामी व वर्तमानके तीन काल 
सम्बन्धी सर्वे क्मोसे अपनेको रहित जानते हुए स्वात्म रमणर्ूप 
परित्र्में मारुढ होते हुए भात्मीक आनन्द-रप्त्से पूर्ण प्रकराशमबी 
ज्ञानकी चेतनाक़ा स्वाद केते है। 

कूनका रिलानुमनने विकार विषय सनोवचनकाय. । 

परिहित्य कर्म सच प*म मेष उ्येमबब्म्वे || ३९-१० ॥ 

भावार्थ-सग मविश्य वर्तमान सम्बन्धी मन बचद क्ाय द्वारा 
छत, कारित, घनुमोदनासे नो प्रकारके स्व क्मोक्रो त्यागकर में 
परम निष्स्म गावकों घारण क्षरत हूँ । 
ये ज्ञागमात्रनिनम बगयीपदम्पा | 
भूमि श्रपन्ति क्थमप्यपत्रीतमोहा: || 





जेन बोद तत्वड्ञान | [ १७७ 
ते साधकत्वमषिगस्य भवन्ति सिद्धा: | 
मृदास्त्व तू मनुपदरूप परिश्रमल्ति ॥ २०-११ ॥ 

भावाथे-जो ज्ञानी सब प्रकार मोहको दूर काके ज्ञानमयी 
गपनी निश्चल भूमिका क्षाश्रय लेते दे वे मोक्षमागक्नो प्राप्त होकर 
प्रिद्ध परमात्मा होजाते है, परन्तु भज्ञानी इस शुद्धात्मीक भावको 
न १कर संसाग्में अमण करते है । 
तलाथसारमें कहते है-- 
अकामनिजरा बा्तपो गन्दकपायता | 
सुषर्मश्रवण दान तथायतन्छेवनम्‌ [| ४२-४ ॥ 
सरागसयमण्ैत सम त्ततन देशसबम, | 
इति देवायुषो होते भवन्त्याखवद्देत०* || ४३-४ ॥ 
भावाथ-देव भायु बाहर देवगति परनेके शारण ये है-- 
(१) भकाम निनेरा-शातिसे ॥ष्ट भोग लेना, (२) बाल्तर-अत्मा- 
नुमव रहित इच्छाको रोघना, ,३) मद कपाय- क्रोधादिकी बहुत 
कमी, (४) धर्मानुशाग रहित मिक्षुका चारित्र धलना, (७) पृद्दस्य 
श्रावकका संयम पाना, (६) म* दशन मात्र होना । 
सार सप्मुत्नयमें कहा है-- 
गात्मान स्नापये नित्य ज्ञ नन॑-रेण च रुगा | 
येन निर्मेडता बाति जीवो. न्‍्मतरण पि॥ ३१४ | 
भावार्थ-अपनेको छदा ०वि7 ज्ञानब्पी जर्से स्ान कराना 
चाहिये। इसी सानसे यह जीत्र जन्म ज गके मछसे छूटकर पवित्र 
होनाता है । 
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हि ० पक कर अप 26, ५2802 6: 77: कप नि कक जम 
(१८) मज्म्रिमनिकाय वम्मिक (वल्मीक) सूत्र । 

एक देवने अ'युप्यमान्‌ कुमार काइयपसे कद्दा-- 

मिक्षु | यह इल्मीक रानवो अुचवाता है, द्विवको बहता है | 

व्राह्मणने कद्दा-सुमेब | जखसे अमीक्षण ( काट ) सुमेधने 
बखसे छाटते छेग।को देखा, स्वामी ठगी है । 

घा० लगीको फेंक, शखते काट | चुमेधने धुधवाना देखकर 
कहा धुषवाता है | ब्रा०-घुंघवानेको फेच, बख्रमे ऋाट । 

प्ुमेधने कहा-दो राले हैं | ब्रा०-दो रात्ते फ्रेंक । 

सुमेध चगवार (टोगर ) है। ज्रा०-चंगवार फेंक दे । 
झुमेघ-कूमे है । ब्रा०-कृर्म फेफ ठे । सुमेघ-असिपूना ( पु 
मारनेका पीढ़ा ) है । त्रा०-असिसूना फेक दे । सुमेघ-मासपशी 
है | ब्रा०-मामपेशी फेंक दे। इमेब्र-नाग है। ब्रा०-जहने ढे 
नागको, मत डसे घक्का दे, नायकों नमस्कार बर । 

देवने कह्ठा- इसका भाव बुद्ध भगवानसे १छना | तव कुमार 
कासयपने बुद्धसे पूछा । 

गौतमबुद्ध करते है-(१) वरपीक यह मातापितासे उत्तत्त, 
मातद/लूसे वर्धित, इसी चातुर्भोतिर ( पएश्वी, जर, भश्ि, वाबु- 
रूपी ) फायाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (दटाने) 
मदेन, भेदन, विध्यंसन स्वमाववारा है, (२) जो दिनके कार्मोके 
लिये रातहछ्ो सोचता है, विचाग्ता है, यही रतका थुंग्वाना है, (३) 
जो रातको सोच विचार कर दिनको प्प्या और बचनसे कार्यो 
योग देता है| यह दिनका घथकना है, (२) अक्षणग-महंत सम्पक्ृ 
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सम्बुद्धका नाम है, (०) सुमेध यह शैद्षय मिक्षु ( जिसकी शिक्षाकी 
अभी भावशयक्ता है ऐसा निर्वाण मार्यारुढ़ व्यक्ति ) फा नाम है, 
(६) शख्र यह आये प्रज्ञा ( उत्तम ज्ञान ) का नाम है, (७) जमी- 
क्षण ( काटना ) यह वीर्यारम ( उद्योग ) का नाम 8, (८) छगी 
अविद्याका नाम है। लगीछे फेंक सुमेष-अविदाको छोड़, शत्रस्ते काट, 
प्रश्से काट यह जथ है, (१०) धुंधुआना यद्द कोयकी परेशानीका 
नाम है, घुघुमानाके कदे-क्रोष मलफों छोड दे, प्रज्ञा शल्नसे काट 
गह अर्भ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (संशय)का नाम है, 
दो राले फेंक दे, संशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (११) चंगवार 
यह पाच नीवरणों ( भावरणों ) का नाम है औसे-(१) कामछम्ड 
( भोगोमिं राग ). (२) व्यापाद (परपीड़ा करण ), (३) रे थान- 
गृद्धि (कायिक मानमिह् जालस्व, (०) ओऔद्धल-कोकृप्प ( उच्छे- 
खतठा और पश्चाताप ) (५) विचिकित्मा (सशय), चगवार फेंक दे। 
इन पाच नीवरणोंकी छोड दे, प्रज्ञासे काट दें, (१२) दूर्मे यह पाच 
उपादान हइंधोंका नाम है । जेसे कि--- 


(१) रूप ठपादान र्कंष, (२) वेदना 3०, (३) सज्ञा 3०, 
(9) संछार उ०, (५) विज्ञान 3०, इत्त कर्मको फेंकदे | प्रज्ञा 
अबसे इन पाचोंकी हाट दे। (१३) असिधूना-यद्ध पाच काम- 
गुणों (मोगों) का नाम दै। जमे (१) च्चु द्वारा प्रिय विज्ञेय रूप, 
(२) ओन्र विजय प्रिय शब्द, (३) प्राण विज्ञेय सुगन्ध, (9) निद्ठा 
विशेष इृष्ट रत, (७) काय विज्ञेय इृष्ट स्पष्टठय । इस असिसुनाको 
फेंक दे, प्रजसे इन पात्र कामयुर्णोक्रों काट दे। (१४) मांसपेक्की- 
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यह नन्दी (राग) का नाम है। इस माशपेश्ीको फेंक दे। नन्‍दी रागको 
प्रशासे काट दे । (१०) मिक्षु ! नाग यह क्षीणात्त्र (भईल) मिश्लु- 
का नाम है । रहनेदे नागको-मत ढसे घक्का दे, नागको नमस्कार 
कर, यह इसका भय है । 


नोट-इस सुन्रमें मोक्षमार्गका गृढ़ तत्वज्ञान बताया दे | बसे 
सापकी वह्मीक्ष्मे सर्प रहता हो बेसे इस कायरूपी वर्मीक्षमें निर्वाण 
स्वरुप भईत्‌ क्षीणासव शुद्धात्म! रहता है | इस वर्मीकरूपी कायमें 
क्रोघादि कपायोंक्रा धूआं निकछा करता है। इन कपायोंकों प्रज्ञा 
दूर करना चाहिये। इम कायमें जविद्यारूपी छंगी है। इसको भी 
प्रज्ञासे दुर करे । इस कायमें संशय या द्विकोटि ज्ञान रूपी दुबि- 
घाके दो रास्ते है उत्तको मी प्रज्ञासे छेद ड,लछ | इस कायमें 
पांच नीवरणोंका टोकरा है | इस टोडरेको भी श्ज्ञासे तोड़ ढारू। 
अर्थात राग, द्वेष, मोह, जालस्य उद्धना सर संशयको मिटा डाल 
इस कायमें रहते हुए पाच उपादान रंऊंघरूपी कृमि या कछुआ है 
इसको प्रज्ञाके द्वारा फेक दे | णर्थाव्‌ रूप व रूपसे उत्पन्न वेदना, 
संज्ञा, संस्कार जोर विज्ञानको जो अपने नागरूपी जरद्वतका स्वभाव 
नहीं दे उनको भी छोड दे | इस कायमे पाच काय गुणरूपी जप्ति- 
सना ( पशु मारनेका पीढा ) है इसे मी फ्रेश्न दे । पाच इन्द्रियोकि 
मनोज्ञ विषयोकी चाहको भी प्रज्ञासे मिटा डाछ। इश्त कायें 
तृष्णा नदीरूपी मासकी ढली है इसको भी प्ज्ञाके ह्वारा दूर करदे। 
तब इस क्ायरूपी वत्मीकसे निक्रछ कर यह अददत्‌ क्षीणासत्र निर्वाण 
स्वरूप भात्माझृपी निर्वाणकूप रहेगा । 
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इस तलब्ानसे साफ प्रगट है कि गोतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप 
भात्माको नागकी उपमा देकर पुजनेकी आज्ञा देते हैं, उसे नहीं 
फेंक्ते, उसको स्थिर रखते हैं ओर जो कुछ भी उसकी प्रति- 
छाका विरोधी था उच्त सबको मेदविज्ञान रूपी प्रज्ञासे भकृण कर 
देते है। यदि शुद्धात्माका जनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता 
व निर्वाणको अभावरूप मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते 
कि सबवे सासारिक वासनाओंको त्याग कर दो । 


सर्वे इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानकको अपना खवरूष 
न मानो । सर्व चाहनाओंको इृठावो । सर्व क्रोधादिको व 
रागद्वेब मोहको जीत छो । बस, अपनां शुद्ध स्वरूप रह जाबगा | 
यही शिक्षा जैन सिद्धातकी है, निर्वाण स्वरूप जात्मा ही सिद्ध 
अगबान्‌ है। उसके से द्वव्यकमे, जानावरणादि कम बंध संश्कार, 
भावकर्म रागद्रेषादि ओपाधिक् भाव नोकमे-झ्रीरादि बाहरी 
सर्व पदाथे नहीं है, न उसके क्रमबर्ती क्षयोपश्षम भशुद्ध ज्ञान है, न 
कोई इन्द्रिय है, न मन है। वही ध्यानके योग्य, पृजनके योग्य, नम- 
स्कारके योग्य है । उसके ध्यानसे उसी स्वरूप होजाना है । यही 
तलज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही भन सिद्धातका मे है। 
गौतमबुद्धरूपी ब्राह्मण नवीन निर्वाणेच्छु शिष्यक्रो ऐसी शिक्षा देते 
हैं। जबतक शरीरका संयोग है तबतक ये सब ऊपर छिखित उपा- 
पिया रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरुप प्रभु कायसे रहित होकर फिर 
कार्यमें नहीं फंप्ता, वही निर्बाण होजाता है, प्रज्ञा निर्बाण और 
निर्वाण विरोधी सबके मित्र उत्तम झ्ञानको कहते हैं। जैन सिद्धा- 
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न्तमें प्रज्ञाकी बढ़ी मारी प्रशेता की 6 । जेन सिद्धांतके कुछ वाक्य- 
श्री कुंदकुंदाचाये समयतारमे कहते दै--- 
जीवो! बधोय तहा छिजति सब्क्खणेद्टि णियएहिं । 
पण्णाछेदणएणदु हिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१६ ॥ 
भावाधे-झपने २ भिन्न २ लक्षणको रखनेव/ले जीव और 
उसके बंघरूप कर्मादि, रागादि व शरीरादि है । भ्रज्ञास्पी छेनीसे 
दोनोंको छेदनेसे दोनों भलग गह जाते हैं । णर्थाद्‌ बुद्धिमें निर्वाण 
स्वरूप जीव भिन्न भनुभवर्में जाता है 
पण्णाए घित्तत्यो जो चेदा सो गह तु णिच्छयदो | 
अवसपतेसा जे भावा ते मज्ञपरिति णादब्बा ॥३१९॥ 
भावार्थ-भ्ज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ अद्ण योग्य है वह चेत- 
नेवाका में ही निश्चयसे हूं । मेरे सिवाय बाकी सबवे भाव मुझसे पर 
है, जुदे हे ऐसा जानना चाहिये | 
समयसारकछश्ममें कक्ष है- 
ज्ञानाहिवेचकतया तु॒परात्मनोर्थों 
जानाति इस इब वाःपयसोविशो् । 
चैतन्यधातुमचछ स सदाधिरूढो 
जानीत एवं हि करोति न किंघनापि ॥ १४-३ ॥ 
भावाय-चश्ञानके द्वारा जो अपने भात्माको और परको भलग 
अलग इसतरद जानता है जैसे इंस दूध जोर पानीको क्षत्ा २ 
जानता है | जानकर वह ज्ञानी जपने निश्चल चेतन्य सवमाव्ें 
सारुद रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है । 


श्री योगेन्द्रदेव योगसारम कहते हैँ-- 
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भणप्पा गण्पड जइ मुगह तड गिब्वाणु लहेहि। 
पर अप्पा जड़ मुणिद्दि तुद्ठु तहु सप्तार भमेद्दि ॥ १२ ॥ 
भावार्थ-यदि तू अपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो 
निर्वाण पावेगा और जो परको आप मानेगः तो तुसप्तारमें ही अमेगा। 
जो परमप्पा सो जि हठे जो हउ सो परपप्पु | 
इउ जाणेविणु जोइमा अण्ण मं बहु विप्छु ॥ २२॥ 
भावायं-जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो मैं हूं, सो ही पर- 
मात्मा है ऐसा समझकर हे योगी! और कुछ विचार न कर । 
घुद्धु सचेषण बुद्ध जिणु केवढणाणतहाड़ | 
सो बप्पा गणुदिण मुणहु जइ चाहुठ सिवाहु ॥ २६॥ 
भावाये-नो तू निर्वाणक्रा छाभ चाहता है तो तू रात दिन 
उसी मात्माक्ा भनुमव कर जो शुद्ध है, चेतन्वरूप है, ज्ञानी व 
वृद्ध है, रागादि विनयी निन है तथा केवकज्ञान सवमाव थारी हे । 
अप्यप्तरूखह जो रमह छढपि सहुवधहारु | 
सो सम्माइट्री हव३ छहु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥ 
भावाथे-जो कोईं सब छोक व्यवहारसे ममता छोडकर घपने 
आत्माके स्वरुपमें रमण करता है वही सम्बस्दष्टी है, वह शीघ्र संप्ता- 
रसे पार होजाता है । 
सारसप्रुयम्॒ कहा है- 
शन्रुभावस्थितान्‌ वस्तु करोति वशवर्तिन, | 
प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यातू स शूरः स च पढित:॥ २९० ॥ 
भावाये-जो कोई राग द्वेष मोद्ददि भावोंको जो भात्माके 
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शत्रु हैं प्रशाके प्रयोगके वछमे झपने वण कर लेता है वही वीर है 
व वही पंडित है | 

तत्वानुशासनम कहां है- 

दिधासुः स्व पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च यधास्थिति ) 

विद्वायान्यदनथित्वात्‌ स्वमेवादेतु पश्ण्तु ॥ १४३ ॥ 

नान्योउ स्मि नाहमस्त्यन्यों नान्यत्याह न में पर: | 

अन्यस्त्वन्यो5हमे राहमन्योन्यस्पाहमेव मे || १४८ ॥| 

मावाथ-ध्यानछी इच्छा करनंवाछा क्ापको जाप परको पर 
ठीक ठीक अ्रद्धान करके अन्यकों अक्ायेश्रारी जानकर छोड़ठे, केवक 
अपनेको ही जाने व देखे । मैं अन्य नहीं हू न अन्य मु रुप है, 
न जन्यका मैं हूं, न अन्य मेरा हैं। अन्य अन्य है, मैं मैं हं, 
क्षन्यका अन्य है, में मेरा ही हं, यही प्रज्ञा या मेदविज्ञान है 





(१९) मज्शिमनिकाय रथविनीत सूत्र । 

ए% दफे गोतम बुद्ध राजगृइ्ष्मे थे। तब बहुतसे मिश्लु जाति- 
भसुमिक ( कपिल स्तुके निवासी ) गौतम बुद्धके पास गए। तब 
चुद्धने पृछा-मिक्षुओ ' जातिभूमिक्रे मिश्ुओंमें कोन ऐसा संभावित 
(प्रतिष्ठित) मिल्लु है, जो स्य॑ अल्पेच्छ (निरोंम) हो और अन्पे- 
उछकी कथा कहनेवाका हो, स्तरय॑ सेतु हो और संततोषकी कथा 
कहनेवाला हो, स्त्रय॑ प्रविविक्त (एकान्त चिन्तनशीर) हो और भवि- 
वेककी कथा कह्नेवाला हो। स्वर्य जसंतुष्ट (अनासक्त) हो व जर्य- 
सर्ग कथा कहनेवालो हो, हवय॑ प्रारव्य वीये ( उद्योगी ) हो, और 
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वीर्यारम्भकी कभा कहनेवाला हो, स्वयं जीरसम्पत्न॒ ( सदाचारी ) 
हो, जौर झीक सम्पदाकी कभा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपत्न 
डो और समाधि सम्पदाकी कभा कहनेवाला हो, रवय प्रज्ञा सम्पन्न 
हो और प्रज्ञा सम्पदाकी कथा कहनेवाढा हो, छय॑ विभुक्ति सम्पत् 
हो और विमुक्ति संपदा कथा कट़नेव।ला हो, स्वयं विमुक्ति ज्ञान- 
दशेन सम्पन्न ( मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर छिया ) हो 
ओर विमुक्ति ज्ञान दक्षन सम्पदाकी कथा कद्दता हो, जो सब्झ्चारियों 
( सह धर्मियों ) के ढछिये अपवादक ( उपदेशक ), विज्ञापक, संद- 
शैक्र, समादयक, समुस्तेज$, सम्पहषक (उत्साह देनेवाला) हो । 





तब उन भिक्षुओोने कद्दा-कि जाति मूमिमें ऐसा पूरैण मेत्रा- 
अणी पुत्र है तब पाप्त बेठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुआ- 
क्या कभी पृणे मेत्रायणी पुत्रके साथ समाममर होगा ? 

जब गौतमबुद्ध राजग्रहीसे चलकर आ्रावस्तीमें पहुंचे तर पूर्ण 
मैत्रायणी पुत्र भी श्रावस्‍तती जाए और परतसर घार्मिक्र कथा हुईं। 
जब पूण्ण मेत्रायणी पुत्र यहीं बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विदा 
(ध्यान स्वाध्याय) के लिये बेठे थे तब मारि पुत्र भी उसी बनमें 
'एक वृक्षके नीचे बैठे | स्ायेकालको सारिपुत्र (पतिसंल्न) (ध्यान)से 
उठ पृण मैत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न किया | जाप बुद्ध 
भगवानके पास ब्रह्मचयेवास्त किस लिये करते दे | वया जील विशु- 
द्विके लिये ! नहीं! क्‍या चित्त विशुद्धिके लिये ? नहीं | बया दृष्टि 
विशुद्धि ( सिद्धात ठीक करने ) के लिबरे ? नहीं | क्‍या संदेह दूर 
कानेके लिये? नहीं ! क्या मांगे भमार्गके ज्ञानके दशनकी विशुद्धिके 
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लिये ! नहीं | क्या प्रतिपद (मार्ग) ज्ञानदशनक्ी विशुद्धिके छिये ? 
नहीं ! क्या ज्ञानदशनकी विशुद्धिके लिये | नहीं ! तब जाप किप्त 
लिये भगवानके पास बअक्षचर्यवात करते है * उपादान रहित 
(प्रिग्रह रहित) परिनिर्वाणके छिये मैं भगवानके पात्त ब्रह्मनचर्य- 
वास करता हूं । 

सारिपुत्र कहते हैं-तो क्या इन ऊपर लिखित पत्नोति जलूग 
डवादान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं । यदि इन घर्मोसे जरूग 
उपादान रहित निर्वाणक्ना भधिक्रारी भी निवांणको प्राप्त होगा, तुम्हें 
एक उपमा देता ”। उपमासे मी कोहैर विश पुरुष कहे का ले 
समझते हैं । 

जैसे राजा प्रसेनजित कोसलको श्रावस्तीमें वसते हुए कोई 
अति जावश्यक काम साकेत (अयोध्या)पें उत्पन्न होजावे। वद्दा जानेके 
हछिये आ्रावत्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डाक) स्थापित 
करें। तब राजा प्रसेननित श्रावस्तीसे निकलकर जेत:पुरके द्वारपर पहले 
रथ विनीत (रथकी डाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पहलेको छोडवे, 
फिर तीसरेपर चढ़े दुस्तेको छोडदे। इसतरह चछते चलते सातवें रथ- 
विनीतसे साकेतके अंतपुरके द्वारपर पहुंच जावे तब वद्दा मित्र व 
भमात्यादि राजासे पूंछे-कया आप इसी रथबिनीत द्वारा श्रावत्तीपे 
साकेत आए हैं ) तब राजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ 
बिनीत स्थापित किये थे । श्रावस्तीसे निकलकर चलते २ क्रमश 
एकको छोड़ दुस्तेपर चढ़ इस सातवें रभविनीतसे लाकेतके अद् 
पुरे द्वासपर पहुंच गया हूं । इसी तुरद शीरुविशुद्धि तमीत$ 4 
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जबतक चित्त विशुद्धि न हो | चित्त विशुद्धि तभीतक है जबतकझ 
दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तमीतक है जबतक काक्षा 
( संदेह ) वितरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है 
जबतक मार्गामार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो। यह विशुद्धि 5भीतक 
है जग्रतक प्रतिग्दज्ञानदरीन विशुद्धि न हो। यह विशुद्धि तभी तक 
है जबतक ज्ञान दुशन विशुद्धि न हो। ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी- 
तक है जबतक लपादान रहित परिनिर्याणको प्राप्त नहीं होता । 
में इसी अनुपादान परिनिर्वाणके ल्यि भगवानके पास ब्रह्मचय प्राप्त 
करता हूं । 

सापिपुत्र प्रसज्ञ होजाता है। हृ्त प्रक्नार दोनों मद्दानागों 
( मह्ावीरों ) ने एक दूसरेको सुमावितका अनुमोदन किया । 

नोट-इस सूत्रसे सच्चे भिक्षुका लक्षण प्रगट होता है जो 
सबसे पहले कद्दा है फि मलपेच्ठ हो इत्यादि । फिए यद्द दिखलाया दै 
कि,निर्वाण से उपादान या परिग्रदसे रहित शुद्ध है। उसकी गुप्तिके 
लिये सात मार्ग या अेणिण है। जेसे सात जगह रथ बदलकर 
मार्मकोी तय करते हुए कोई श्रावस्‍्तीसे साकेत आवे। चलनेवालेका 
ध्येय साकेत है । उसी ध्येबको सामने रखते हुए वह सात रथेंकि 
द्वारा पहुंच जावे | इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर 
पहुंचना है। इसीके लिये क्रमश सात शक्तियोंमें पूर्णेता प्राप्त करता 
हुआ निर्वाणकी तरफ बढ़ता है। (१) शीकू विशुद्धि य। सदाचार 
पाछनेसे चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाओंसे रहित मन होगा । 
(२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी अर्थात्‌ श्रद्धा निर्मेल- 
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"दोगी, (३) फ़िर दृष्टि विशुद्धिसे काक्षा वितरण विशुद्धि या संदेह 
रहित विशुद्धि होगी, (४) फि! इस निःसंदेद्द मावसे मार्ग अमागे 
ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी अर्थात्‌ सुमा्ग व कुमायेक्ना यथार्थ मेद- 
ज्ञानपूर्ण ज्ञानदशन होगा, (५) फिर इसके भभ्याससे प्रनिपद्‌ जञान- 
दहन विश्वुद्धि या सुमार्गके ज्ञानन्शनक्ी निर्मेलता होगी, (६) फिर 
इसके द्वारा ज्ञानदशन विशुद्धि होगी, जर्थात्‌ ज्ञानदरभन गुण नि 
होगा, अर्थात्‌ जैन सिद्धातानुसार अनंत ज्ञान व अनेत दर्शन श्राप 
च्ोगा, (७) फ़िर उपादान रहित परिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त होजायगा 
जहा वेवछ अनुमबगम्य एक आप निर्वाण सवरूप-सवे साप्तारिक 
वासनाभोंसे रहित, क्रमवर्ती ज्ञानसे रहित, सिद्ध स्वरुप शुद्धामा 
रह जायगा । 

जैन सिद्धातका भी यही सार है कि जब कोई साधक शुद्धता 
नुभवहप समाविको प्राप्त होगा जहा संदेहरहित मोक्षमार्गका ज्ञान- 
दर्शन खवरूप अनुभव है तब ही मछसे रहित हो, जहत केबली द्वोगा। 
अनंत ज्ञान व जनेत दशशनका धनी होगा। फिर जाथुके अत्म शरीर 
रहित, कर्म रहित, सर्व ठपाधि हित शुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्वाण 
ब्वरूप होजायगा । भावार्थ यही है कि व्यवह्ारशील व चारिके 
द्वारा निश्चय स्वात्मानुभव रुप सम्यकृसमाधि ही निर्वाणका मार्ग है। 

जेन सिद्धांतके कुछ वाफ्य+-- 

सारसमुच्चयमे मोक्षमागे पथ्िकका स्वरूप बताया है- 


संसारध्वत्ति्ी चर्ण ये कुवति सदा नग; 
रागद्रेषद्ृति कृत्वा ते यात्यि परम पदम॥ र१६॥| 
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आवाय-जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश करके संता 
रको मिटानेवाले चारित्रक्नो पालते दे वेही परमपद निर्वाणक्री पाते है। 
ज्ञानभावनया वाक्ता निम्रतेनानतरात्मन: | 
अपमत्त गुण प्रषपण्प उम्न्‍ते द्ितामात्मन: | २१८ || 
मावार्थ-सम्यर्द्ष्टी महात्मा साधु जआाल्नज्ञानकी मावनासे 
सीचे हुए व रृढ़ता रखते हुए प्रमाद रहित ध्यानकी श्रेणियोमिं चढ़- 
कर अपने आत्माक़ा द्वित पाते दे । 
सप्तारवासमीरूणा स्यक्तान्तर्धाह्मतगिनाम्‌ | 
विषये म्थों निवृत्ताना छाप्प तेषा हि जीविर्म ॥२१९॥ 
भावार्थ-जो महात्मा सेसारके अमणसे मयभीत है, तथा 
रागादि अतरज्ञ परिग्रद व घनधान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं 
तथा पार्ो इन्द्रियोंके विषयसि विशक्त है उन साधुओंझा ही जीवन 
प्रशतनीय है । 
श्री समन्तमद्राचाये रज्करण्द श्रावकाचारमें कहते हैं- 
शिवमजरमरुनमक्षपमण्यावाघ विशोभभपक्षादुम | 
काष्टागतसुखविद्याविभव विपठ मजनल्त दशनशारणा: ||४०॥ 
मावाथे-सम्यरषष्टी जीव ऐसे निर्वाणका छाभका ही ध्येय 
रखके घमेका सेवन करते दे जो निर्वाण जानन्दरूप है, जरा 
रहित है, रोग रहित है, बाघा २हित है, शोर रहित है, भय रहित 
है, शंका रहित है, जहा परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है 
तथा जो से मरू रहित निर्मल शुद्ध दै । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनप्तारमें कहते दै--- 
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जो णिद्ृव्मोहगठो रागपदोप्ते खबीय सामण्णे। 
होज तमसुदृदुक्खों सो तोक्ख मकखय छह्ठि ॥१०७-२॥ 
जो खविदमोहकलुसों विमणव त्तो मणो णिरमित्ता | 
समवद्दों सहावे सो थप्पाण हवढ़ि घादा ॥ १०८-२ ॥ 
इहलोग णिरावेक्खो मूप्य डबद्वों फाम्प्र छोय म्प । 
जुत्ताहार विहारों गहिदकुृसाओं हवे समणों ॥ ४२-३६ ॥ 
भावाश-जो मोहकी गाठको क्षय करके साथुपदमें स्थित होकर 
रगद्वेषको दूर करता है और सुख दुःखर्में ममभावका घागी होता 
है वही अविनाशी निर्वाण मुखको पाता है | जो मद्दात्मा मोहरुप 
मैलको क्षय करता हुआ, पार्चो इन्द्रिमेके विषयोसे विशक्त होता 
हुआ व मनको रोकता हुआ झपने शुद्ध स्वमावमें एकतासे ठहर 
जाता है, वही आत्माका ध्यान करनेवाका है। जो मुनि इस लोक्षमें 
विषयोंकी आशासे रहित है, परलोकर्में भी क्रिप्ती पढकों इच्छा 
नहों रखता है, योग्य माहार विहारका करनेवाजा है तथा क्रोवादि 
कषाय रहित है वही साधु है| 
श्री कुंदकुंदाचाये भावपाहुडुमें कहने है-- 
जो नीवो भावतो जीवसहाव सुभावतंजुत्तो | 
सो जरमरण बिणासंकुणई फुड रूदइ णिव्याण ॥ ६१ ॥ 
भावारथ-जो जीच आत्माके स्वभावको जानता हुआ मात्माके 
स्वमावकी भावना करता है वह जरा मरणक्ा नाश करता है और 
पगटपने निर्वाणको पाता है । 
श्री छपद्राचारय ज्ञानाणवम कहते हैं-- 


जैन बौद्ध तत्वन्ञान | [१९१ 
अतुल्सुखनिषान ब्ञानविज्ञानबीज 
विलयगतकलक शातविग्वप्रचारम्‌ | 
गलितिसकछ्दाक विश्वरूप विशाल 
भज विगतविकार लवात्मनात्मान्मेव ॥४३-१९॥ 
भावाथ-हे भानन्द | तू अपने ही भात्माके द्वाता भनंत 
सुख समुद्र, केवल ज्ञानका बीज, केक रहित, सवे संकल्यविकरप 
रहित, सर्वशेक्ता रहित, ज्ञानापेक्षा सवेग्यापी मद्दान, तथा निर्विकार 
जात्माको ही मज, उसीक्रा ही ध्यान कर ! 
हानभूषण भट्टारक तत्वज्ञानतरगिणीमें कहते है--- 
सगत्यागो नि्ननस्थानक व €लज्ञान सर्वेधिताविमुक्ति: । 
निर्बाधत्व योगरोधो मुनीना मुक्तये ध्याने द्वेदवोज्मी निरक्ता: ॥८- | ३॥ 
भावार्थ-परिमिहका त्याग, निगनस्भान, तलज्ञान, सवे चिता- 
आओ निरोध, बाघार द्वितपना, मन वचन काय योगोंकी गुप्ति, ये ही 
मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए हे । 
श्री देवसेनाचाये तत्वसतारमें कहते है--- 
परदष्व देहाई कुणइ ममत्ति व जाम तस्सुर्वां | 
प्रसमयगदों ताव बज्ञदि कम्मेद्दि विविहे॥हि ॥ ३४ ॥ 
भावाथे;-पर द्रव्य शरीरादि ३। जब तक उनके ऊपर ममता 
करता है तबतक पर पदार्थमे रत 8 व तबतक नाना प्रकार कर्मोको 


बापता है | 
5८ 
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(२० ) मज्यिमनिकाय-विवाय सूत्र । 

गोतमबुद्ध कहते है-नेवायिक (बढ़ेलिया शिक्रारी) यह सोच 
कर निवाय (स्गो$ड़े शिक्षारके लिये जंगलमें योए खेत) नहीं बोठा 
कि इस मेरे चोए निवायक्ो खाकर स्य दीर्धायु हो वि(काछ तक 
गुजारा करें | वह इसलिये बोता है कि झग इस मेरे बोए निवायकरो 
मुछित द्वो भोजन करेंगे, मदको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, वेच्छाचारी 
होंगे (ओरे मैं इनको पकड़ ढंगा) । 

मिक्षुनो | पहले स्गों (के दल) ने इस निवायको मृछित हो 
भोजन किया । प्रमादी हुए (पकडे गए) नेत्रायिकरके चमत्क्मारसे मुक्त 
नहीं हुए। 

दूमरे झर्गों (के ढक) ने पहले म््गोंकी दशाको विचार इस 
निव्राय भोजनसे विश्त हो भयभीत हो अग्ण्य स्थानोमें विद्ार किया। 
ग्रीप्मके अंतिम मासमे घास पानीके क्षय होनेसे उनका झरीर 
भत्येत्र दुर्वेछ होयया, बक वीयये नष्ट होवया तब नेबायिकके वोए 
निवायको खानेके लिये छीठ, मूछित हो पोजन किया (पक्डे गए)। 

तौधरे म्गों (क दल ) ने दोनों मर्गोके दलोंडी दशाको 
देख यह सोचा कि ह4 इस निवायकों भमृछित हो भोजन कं । 

उन्होंने अमृछित हो भोजन किया। पश्रमादी नहीं हुये। तब 

नैवायिकने उन सर्गोक गमन आगमनके मार्गको चारों तरफसे ढ्ेंति 
घेर दिया | ये भी पकड़ लिये गये | 

चौथे मृर्गो ( के दल ) ने तीनों मृर्गों़ी दशकों विचार बह 
सोचा कि दम वहां भाश्रय लें जहा नेवायिक्रकी गति नहीं है, वहा 
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अपृछित होफ़ निवायझो भोजन करें। उद्दोंनि ऐसा ही क्ियों । 
छेच्छाचारी नहीं हुए । ततर नेशयिक्क्रो यह विचार हु दि थे 
गुग चतुर हैं। हमारे छोड़े निवायको खाते हैं परन्तु उसने उनके 
आश्रयक्रो नहीं देख पाया भहांक्ि वे पकड़े जाते। तब नेवायिकको 
यह विचार हुआ कि इनके पीछे पढ़ेंगे तर सरे मुंग इ4 बोए' 
निवायक्नो छोड़ देंगे, क्यों न हम इन चोये मुगोंक़ी उपेक्षा करें, ऐसा 
प्ोच उप्तने उपेक्षित किया। इस प्रद्भार चौथे सृग नेवायिद्रके परदे 
छुटे-परुडे नहीं गए। मिक्षुणो ! भर्थेंशे सम्झनेक़े लिये यह उपमा 
कही है। निकाय पांच काम गुर्णो (पंच हस्द्िय भोगों ) का वाह 
है। नेवायिक पापी मारका नाम है। मग समुद्र श्रपण-न्र हमणोंका 
नाम है। पहले प्रशररे मोड़ समान श्रमण आह्मणोंने इर्िद्रिय 
विभयोंकी मूछित हो मोग-प्रमादी हुए, छोच्छाचारी हुए, मारके 
पूंदेमें फूप गए | 

दूसरे प्रशाके श्रम ब्रह्मा झले श्रमणरह्षणोंश्ी दशा 
विचार कर, विभ्यभोगसे सेबा विश्त हो, भाण्य स्थानोका लगा 
हन कर विहरने लगे | वहां शाकाहारी हुए, जम्रीगपर पड़े फहोंक्ो 
खानेवाहे हुए । ग्रीष्मके अत समपमें घाम पानीके क्षय होनेए मोजन 
न पाकर बह बी रष्ट होने चित्त शांति नष्ट होगई। छोटबर 
वियय भोोंके मृछित होकर करने छ। मारके फरदेमें फंप गए। 

तीपरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मगेने दोनों ऊपरके श्रमण-अ्षणों क्री 
दशा विवार यह स्लोचा दयों न हम अमृछित हो विषयमोग को ! 
ऐप्ता सोच अम्ृछित हो व्षियमोन या, स्लेच्छाचारी नहीं हुए 

ररे 
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किन्तु उनकी ये दृष्टिया हुई ( इन दृष्टियोंके या नयोंक्रे विचास्ें 
फंप गए ) (१) छोज शाश्वत है, (२) (अथवा) यह छोक णश्ना- 
खत है, (३) लोक सान्‍्त है, (9) (अथवा) टोक जनंत है, (७) 
सोई जीव है, प्लोई धरीर है, (६) (अथवा) नीव भन्य है, शरीर 
अन्य है, (७) तथागत ( बुद्ध, मुक्त ) मानेके बाद होते है, (८) 

(अथवा) तथागत्‌ मरनेके बाद नहीं होते, (५) तथागत मरनेके बाद 
द्वोते भी है, नहीं मी होते, (१०) तथागत मर्नेके बाद न ह्वोते हैं 
न नहीं होते है । इस प्रकार इन (विकल्प जालपें फंपकर) तीप्रे 
अआमण त्राह्मण भी मारके फर्ेसे नहीं छूटे । 

चौये प्रकारफे अमगत्रक्णोनि पहले तीन प्रकारके श्रण- 
ब्राह्मगोंकी दशाको विचार यह सोचा कि क्यों न हम वहा ल्लाश्रय अहण 
करें जद्दा मारी और मार परिष्द्‌डी गति नहीं है। वहा हम झमृ- 
बिन हो भोजन करेंगे मदकों प्राप्त न होंगे, स्वेच्छाचारी न होंगे, 
शैक्ता सोब उन्होंने णेमा ही किया । वे चौथे श्रमण आह्मण मारके 
फरेसे छूटे रहे । 
केसे (आश्रय ऋरनेसे) मार ओर मार परिपदकी गति नहीं होती । 

(१) मिक्षु कार्मो (इच्छार्मों)से रहित हो, दु॥ी चातोंगे रहित 
हो, सवितक मविचार विय्रेकज प्रीतिस्मुख रूपा प्रथम ध्यानशो प्राप्त 
डो, विहरता है। इस ैिल्लुने मएको अबा कर दिया। मारकी च्तुमे 
अगम्प बनकर वह मिश्षु ५ पी मारसे अदभन होगया । 

(२) फे! वह सिक्षु अवितके अविवार समाधिनन्य द्वितीय 
अ्यानको प्राप्त दो विहरता है। इसने मी मारकों अव्रा कर्‌ दिया। 
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.._ (३) फिः बह भिश्षु उपेक्षा सहित, स्टतिमहित, सुखविद्दारी 
तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। इसने भी मारको अधा 
कर दिया। 

(9) फिर वह मिक्षु भदु ख़ व भसुखरूप, उपेक्षा व रततिसे 
परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। इसने भी मारकों 
अन्धा कर दिया | 

(०) फिर वह मिश्षु रूप संज्ञाओंको, प्रतिषा ( प्रतिद्धिता ) 
सज्ञाओंको, नानापनकी रोज्ञाओक्रो मनमें न करके “* मझनन्त साकाश 
है” इस जाकाश जानन्य आयतनको प्राप्त हो विदरता है । इसने 
भी मारकों भनन्‍्धा कर दिया | 

(६) फिर वह मिश्षु आकाश पतनकों सवेधा, भतिकमण 
कर “अनन्त विज्ञान है”? इस विज्ञान आनन्त्य भायतनको प्राप्त हो 

विहरता है। इसने भी मारकों अन्धा कर दिया | 

(७) फिए वह मिक्षु सर्वेथा विज्ञान भायतनको अतिक्रमण 
कर “ बुछ नहीं ” इस सार्किचन्यायतनको प्राप्त हो बिदरता है । 
इसने भी मारको भन्धा कर दिया | 

(८) फिर वह सिल्षु सर्वथा जार्किचस्यायतनकों लतिक्रमण 
'कुर नेव संज्ञा न अज्ञ! आयनतको प्राप्त शे विहरता है। इसने 
भी मारको भन्धा कर दिया | 

(९) फिर वह मिश्लु सर्वया नेद संज्ञा न असंज्ञायतनको उलें- 
घन कर संज्ञावेदथित निरोधको प्राप्त हो विदरता है । प्रज्ञासे देखते 
झुए इसके झासत परिक्षीण होजाते दे | इस भिक्षुने मरको अन्षा 
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दल दिया । यह मिश्षु मारकी चक्षुसे अगम्य बनकर पापीसे भदझ्षेनर 
द्वोंगया | छोफसे विमत्तिक ( भनाप्तक्त ) हो ठत्तीग होगया है। 

नोट-हस सुन्र्में सम्यकृसमाधिरूप निर्वाण मार्यक्रा बहुत ही 
बढ़िया कथन किया है। तीन अकारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । 
(१) वे जो विषयो्तिं लम्प्टी है, (२) वे जो विपयभोग छोड़कर 
जाते परन्तु वासना नहीं छोडते, वे फिर छोटकर विषयों फंपत जाते। 
<३) वे जो विषयभोगमि तो मृछित नहीं होने, मात्रारूप अप्रमादी 
है भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विक्रय जालेमिं गण संदेहोंमें 
से रहते है, वे मी समाधिकों नहीं पाते । चौथे प्रकारके मिश्लु 
ही सवे तरह संप्तारसे बचकर मुक्तिको पाते है, जो काम भोग 
विस्क्त होफर रागद्वेष व विकल्प छोड़कर निश्चित्व हो, ध्यानका 
अभ्यास करते दे। ध्यानके अभ्याप्तको बढ़ाते बढ़ाते विछ॒कुछ 
उम्राघि भावको प्राप्त हो नाने है तब उनके भासर क्षय द्ोजाते है 
थे संत्तारसे उत्तीण होजाने है । वास्तवमे पाच इन्द्रियरूुपी खेतोंको 
भन्नास्तक्त हो भोगना और तृथ्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिश्न 
उपाय है। गृह्दीपदर्में भी ज्ञान वेराग्ययुक्त भावव्यक भथे व काम 
घुरुषाथे साधते हुए ध्यानक्ना अभ्यास करना चाहिये । साधु होकर 
पूणे इन्द्रिय विजयी हो, संगम साथनके हेतु सास नीरत भोजन 
पाकर ध्यानका अभ्यास बढ़ाना चाहिये। ध्याव समाधिसे विमुषितः 
बीतरागी साधु ही संप्तारसे पार होता है | 

जब जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें 
कहते हे- 
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प्रवचनसतारमें कहा है--- 
ते पुण उदिण्णरण्हा दुद्दिदा तण्ह।हि विप्तयसोक्खाणि । 
इृच्छति अणुरवंति य जामरण दुक्खसतत्ता ॥ ७९-१ ॥ 
भावाय-संसारी प्राणी तृष्णाके बशीभृत होकर तृष्णाकी 
दाहसे दुखी द्दोते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाहते 
है और भोगते हैं। मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं तथापि संताएति 
रहते हैं। 
क्षिवकोट आचारये मगवती आराधनामे कहते है । 
जोवस्स णत्यि ठित्ती, चिंर पि मोएदि भुजमाणेई | 
तित्तीये विणा चित्त, उब्वूरं उब्चुर होइ॥ १२६४ ॥ 
मावार्थ-चिरकारू तक भोगोंक्ो मोगते हुए भी इस जीवको 
तृप्ति नहीं द्ोती है। तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुमा उड़ा 
उड़ा फिरता है। आत्मानुशासनम कद्दा दहै-- 
हृष्टआा जने त्रजसि कि विधयाभिका८ 
स्॒ल्पोप्पसौ तव महज्जनयत्यन्म्‌ | 
स्नेहायपक्रमजुदो हि यथातुरस्य 
दोधो निषिद्धचरण न लथेतरस्प ॥ १९१ ॥ 
मावाये-हे मृढ़ ! तू लोगोंकी देखादेखी क्यों विषयभोगोंकी 
इच्छा करता है। ये विषयमोग भोढ़ेसे मी सेवन किये जावें तीमी 
' महान अनथको पृदा करते हैं। रोगी मनुष्य थोड़ा भी घी भादिशा 
सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते है, वैप्ता दूसरेकों नहीं 
उतन्न करते हैं| इसलिये विवेकी पुरुषोंकों विषयामिराप करना 
डचित नहीं। श्री अमितगति तल्व॒भावनाम कद्दते हैं--. 
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ष्यावृत्ये न्द्रियगो चरोरुगइने छोल 'चरिष्णु चिर | 
दुर्धारं हृदयोदरे स्थिर्तर कृत्या मनोमवेंटम | 
ध्यान ध्यायत्ति मुक्तये मव्ततेनिमुक्तमोगस्पृददे | 
नोपायेन विना कुता हि विधयः सिद्धि छभन्ते ध्रुवम ॥५४॥ 
भावाये-नो कोई कठिनतासे वश करनेयोग्य इस मनरूपी 
बंदरफो, जो इन्द्रियोंके मयानक बनें छोभी होकर चिरकारसे चर 
रहा था, हृदयमें स्थिर करके बाघ देते दे ओर भोगोंक्ी वाह 
छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके किये ध्यान करते है, वे ही निर्वा- 
णको पाप्तक्ते है। विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती । 
श्री शुभचेद्र ह्ञानाणवमे कहते है- 
अपि संक्नल्पिता: कामा: समवन्ति यथा यथा | 
तथा ठथा मनुष्पाणा तृष्णा विश्व वित्ृप्पैति ॥३०-२०॥ ., 
भावा्थ-मानवोंको शैसे जेस्ते इच्छानुत्तार भोगोंड्ी प्राप्त 
प्षोत्ती जाती है वैसे २ उनकी तृष्णा बढ़ती हुईं सर्व छोफ़ पर्वत 
फैल जाती है । 
यथा यथा हृषीकाणि ज़बश यान्ति देहिनाम्‌ | 
कथा तथा दफुत्युइडइ दे विज्ञानमास्करः ॥ ११-२० ॥ 
थावार्थ-जेसे जेसे प्राणियोंके वशमें इन्द्रिया माती जाती हैं वैसे 
बेते आातमज्ञानरूपी सूस्ये हृदयमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है। 
श्री धानभूषणनी तत्वह्वानतरंगिणीमें कहते है-- 
खपतुख न घुख नृगा कित्वमिछाषाभिवेदनाप्रतीकार: । 
सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाहिशुद्॒परिणामात्‌ ॥४-! था 
बहन वारानू मया भुक्त सविकलप सुख ततः | 
तन्नापूंव नि्विकल्पे सुखेउत्तीहा ततो मम ॥ १०-०१७॥ 
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भावाथ-इन्द्रियनन्यछुख सुख नहीं है कितु जो तृष्णारूपी 
भाग पैदा होती है उसडी वेदनाझा क्षणिप्र इकाज है। सुख तो 
भात्मामें स्थित द्ोनेसि होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व. निरा- 
कुलता हो । 

मैंने इन्द्रियनन्य सुखको बार्वार भोगा है, वह कोई जपुदे 
नहीं है। वह तो भाकुल्ताका काशण है। मैंने निर्विकल्प जाक्मी 
सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है | 


+->+95०क2४:0--- 


(२१) मज््चिमनिकाय-महासारोपम सूत्र । 

गौतमबुद्ध कहते ह-(१) मिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धा- 
पूर्वक घरसे वेधर हो प्रवजित ( सन्‍्यात्ती ) होगा है। “ मैं जन्म, 
जरा, मरण, शोकादि दु खंमें पढ़ा ह | दु'खसे लिप्त मेरे लिये 
क्या कोई दु'खर्ऊंघके अन्त कऋरनेका उग़ाय है?” वह इस 
प्रकार प्रत्रजित हो लाभ सत्धार व प्रशेसाका भागी होता है | इसीसे 
संतुष्ट हो अपनेको परिपृर्ण संक्‍्टप समझता है कि में प्रशसित ह, 
दूप्ते मिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिद्दीन है | वह इत्त लग सरकार प्रशताएे 
मतवाक़ा द्वोता है, प्रमादी बनता है, प्रमत्त हो दु रूमे पढ़ता है । 

जैसे सार चाहनेवाका पुरुष सार (हीर या अप्तडी रस 
गूदा ) की खोजमें घूम्रता हुमा एक सारदाके मह्दान वृक्षके रहते 
हुए उसके पारकों छोड़, फर्गु (सार ओर छिछकेके वीचका काठ) को 
छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काटकर और उसे ही सार 
समझ लेकर चछा जावे, ठउप्तको आखवाला पुरुष देखकर ऐसा. 


२०० ] दूसरा भाग । 





कहे कि हे पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा। सारसे जो काद 
करना है वह इस शाखा पत्तमे नहोवा। ऐसे ही मिक्षुओ! यह वह 
है मिस मिक्षुने अह्मचर्य (बाहरी शीर ) क॑ शाखा पत्तेको गऋ्रण 
पिया और उतनेहीमे मपने रृत्यश्नो समाप्त कर दिया। 

7२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रत्रजित द्वो लाभ, सत्कार, 
इचेकका भागी होता है। वह इससे संतुष्ट नहीं होता व ठस्त लामा- 
दिसे न घमण्ड करता है न दूपरोंत्रा नीच देखता है, वह मतत्राला 
व प्रमादी नहीं होता, प्रमाद (हित हो, शील ( सदाचार ) का आश- 
घन करता दे, उसीते सन्तुष्ट दो, णपनेको पृणे संकूरप समझता है। 
वह उप शीर सम्पदासे अभिमान करता है, दृध्तरोंको नीच सम्झता 
है | यह भी प्रमादी हो दु खिन होता है । 

जैसे मिक्षुओ! कोई सारका खोजी पुरुष छाल और पपड़ीको 
फाटकर व उसे सार समझरर लेकर चका जावे, उसको आाख़वाला 
देखकर कहे कि जाप साशझो नहीं समझे। सा(से जो काम काना है 
चद्द इस छाल ओर पपड़ीते नहोगा। तब बृद दु खित्र होता है। ऐसे 
ही यह शीरू सपदाष्मा जभिम नी मिश्नु दुःखित द्वोता है| क्योंकि 
इसमें यहीं गपने कृप्यकी समाप्ति करदी । 

(३) कोई कुलुत्र श्रद्धानसे प्रत्ज्ित हो छामादिसे सन्तुष् 
न हो, शीरू सम्पदासे मतवारा न हो समाघि संपदाकों पाकर 
उससे संतुष्ट होता है, भगनेको परिपृर्ण सेंहनर्य समझता है। वह उस 
समाधि संतदासे अमभिमान करता है, दुस्रोंको नीच समझता है, वह 
इस तरद्द मतवाला द्वोता है । 
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प्रमादी हो दःखित होता है। नसे कोई सार चाहनेवाला 
सारको छोड़ फरयु नो छालको काटकर, सार समझकर लेकर चक्म 
ज्ञावे ठसको आखवाऊा पुरुष देखकर कहे जाप सारको नहीं समझे 
काम न निकेछेगा, तब वह दुःखित होता है। इसी तरह वह कुछ- 
पुत्र दुःखित होता दै । 

(9) कोई कुलपुत्र श्रद्धासे प्रव्रजित हो छामादिसे, शील- 
सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाका नहीं होता है । प्रमादरहित 
हो ज्ञानदशन (तल साक्षात्कार ) का जाराघन करता है | वह उस 
ज्ानदशनमें संतुष्ट होता है । परिपृ्ण संकल्प अपनेको समझता है। 
बह इस ज्ञानदशनसे जमिमान करता है, दुसरोंको नीच समझता 
है, वह मतवाला होता है, दु खी होता है। 

जैसे मिक्ष्। सार खोजी पुरुष सारकों छोड़कर फर्गुको 
काटकर सार समझ लेकर चला जबे। उसको आखवाढा पुरुष देख- 
कर कहे कि यह सार नहीं है तब वह दु'खित होता है। इसी 
बरद यह मिक्षु मी दु:खित होता है। 

(५) कोई कुछपुत्र कामादिसे, शीर सम्पदासे, समाधि संप- 
दासे मतवाला न होकर ज्ञान दर्शनसे पंतुष्ट होता है | परन्तु पूर्ण 
संकल्प नहीं होता है| वह प्रमाद रहित हो शीत्र मोक्षको भारा- 
घित करता है | तब यह संभव नहीं कि वह भिक्षु उस्त सूथ्य प्राप्त 
(अश्नालिक ) मोक्षसे च्युत होगे । जेस्ले सारखोजी पुरुष सारको दी 
काटकर गही सार है, ऐसा समझ ले जावे, उसे कोई आखवाका 
'बुढ़ब देख कर कहे कि क्षद्दों ! आपने सारको प्तमझा है, आपका 
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सारसे जो काम लेना है वह मतछव पूर्ण होगा । ऐसे द्वी वह कुछ- 
पुत्र अकालिक मोक्षसे च्युत न द्ोगा । 

इस प्रशर मिक्षुओ | यह ब्रह्मचय ( मिश्षुपद्‌ ) छाम, सक्तार 
इलोक पानेक्े लिये नहीं हैं, शील संपत्तिके लाभके लिये नहीं हैं, न 
प्रमाधि संपत्तिके लामके लिये है, न ज्ञानदशन ( तल्वक़ो ज्ञान और 
पाक्षाक्ार ) के लापके लिये है। जो यह न च्युत होनेवाली चित्रक्ी 
मुक्ति है इसीके लिये यह त्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम 
निष्कर्ष है । 

नोट-दइस सूत्रमें बताया है कि साधफ्रको मात्र ए% निर्वाण 
छाम्का ही उद्देश्य रखना चाहिये । जबतक निर्वाणक्रा छाम न हे 
ववतक चीचेक्ी श्रेणियोंमे संतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रका- 
रा जभिमान काना चाहिये। केसे सारको चाहनेवाढ्य वृश्षक्री 
शाखा जादि ग्रहण करेगा तो सार नहीं मिलेगा | जन सारको दी 
परासकेगा तव ही उप्तक्ा इच्छित फरु सिद्ध होगा। उसी तरद्द साधुको 
काम सत्तकार इलोइमें संतोष न मानना चाहिये, न भमिमान करना 
चाहिये । शीक या व्यवद्वार चाज़िक़ी योग्यता प्राप्तर भी संतोष 
मानकर बैठ न रहना चाहिये, जागे समाधि प्राप्तिक्रा उच्यम करना 
चाहिये | समाधिकी योग्यता होजाने पर फिर समाधिके बरसे 
श्ञानदर्शनक्रा जाराधन काना चाहिये । लर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानदशनमद 
होकर रहना चाहिये। फिर उससे मोक्षम|वका अनुभव करना चाहिये। 
इस तरह वह शाश्वत्‌ मोक्षकों पा लेता है | 


जैन सिद्धातानुतार भी गही भाव है कि साधुको स्वाति 


जैन बोद् तलड्ान | __  जिनबोद्धतलब्ाना [२०३ 


छाम पूजका रागी न होफर व्यवहार चारित्र णर्थाव्‌ शीलको गे" 
प्रकार पाककर ध्यान समाधिकों बढ़ाकर धर्मध्यानक्ी पूर्णा करके 
फि' शुकुच्यानमें जाकर शुद्ध ज्ञानदशन स्वभावक्ना अनुभव करना 
आहिये । इसीके जभ्याससे शीघ्र ही भाव भोक्षरूप लहंत्‌ पदको 
प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फ़िर मुक्तिप्ते कमी च्युत नहीं होगा। 
बहा बोढ सूत्रमें जो शञानद्शनका साक्ष,त्लार छरना कहा है इसीएे 
सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदशीन गुण है शिप्तका गुणी निर्वाण 
छड्प भात्मा है। यह ज्ञान रूप वेदना संज्ञा संश्कार जनित विज्ञा 
नप्ते मिन्न है। पाच संधेति पर है। सर्वेथा क्षणिऋवादमों जच्युठ 
मुक्ति प्िद्ध नहीं होमक्ती है। पाली वोद्ध साहित्यमें भनुभवगम्ः 
शुद्धामाका अस्तित्व निर्वणको मज्ञात व अमर माननेपते प्रगटस्यपसे 
पिद द्ोता है, सत्म विचार करनेकी ज्रूरत है। 
जेन सिद्धांतके कुछ बाकय- 
श्री नागसेननी तत्वातुशासनर्में कहते है- 
रत्नश्रयमुपादाय स्यक्ट्वा मंधनिन्रंध्ने | 
घ्यानम्भप्स्पता नित्य यदि योगिन्मुप्ुक्षते ॥ २२३ ॥ 
8पानामदासयक घंग तुझन्मोहस्य योगिन: | 
चरमागस्य मुक्ति: स्वतत्तरा मन्पस्प च क्रमात्‌ ॥२२४॥ 
भावाध-हे योगी | यदि तू निर्वाणो चाहता हैतो तु 
धप्यद्शेन, सम्पश्श्ञान तथा सम्पकूचारित्र इम रतत्रम घर्मम्े घारण 
कर तथा राग छ्वेव मोहादि सर्वे बंधके कारण भावोंको त्याग कर 
और सलेप्रकार सदा व्यान समाधिका क्षम्यास कर | जब ध्यानका 
उत्हृष्ट साघन होनायगा तब उसी शरीरसे निर्वाण पानेवाले योगीक्ा 


२०४ ) दूसरा माग:। 


-स्व मोह क्षय होजायगा तथा जिसको ध्यानका उत्तम एद न प्राप्त 
होगा व क्रमसे निर्वाणको पावेगा | 
समयसारमें कहा है- 
बद णिपमाणिषप्ता सीछाणि ठट्दा तत्र 'च कुब्बता | 
परमटइवाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाणी ॥ १६० ॥ 
भावार्थ-त्रत व नियमोंकों पाते हुए तथा शील और तपको 
फरते हुए भी जो परमाथ जो तत्वसाक्षात्कार है उससे रहित हैं वह 
जात्मजान रहित अज्ञानी ही है | पंचारित॒कायमे कहा है--- 
जस्त द्विदयेणुमत्ते वा परदब्यम्हि विज्दे रागो | 
सो ण विज्ाणडि समय समस्स सष्जागमघरोबि ॥ १६७ ॥ 
तहा णिव्वु दिकामो णिस्सेगो णिप्प्रमो य हृबिय पुणो | 
सिद्धेस्ु कुणदि भत्ति णिब्वाण तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥ 
भावाथ-जिसके मनमें परमाणु मात्र मी राग निर्वाण स्वरूप 
"सात्माको छोड़कर परद्वव्यमें है वह-सर्वे जागमक्ो जानता हुआ भी 
कपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है। इसलिये स्व प्रकरारकी 
-इच्छामोसे विस्क्त होकर, ममता रहित होकर, तथा परिगह रहित 
हो|र क्विसी परको म ग्रहण करके जो सिद्ध स्वभाव स्वरूपमें मक्ति 
करता है, मैं निर्वाण स्वरूप हूं ऐसा ध्याता है, वहीं निर्वाणड्रो 
बाता है । 
मोक्षपाहुडुमें कद्दा है-- 
सञ्बे कत्ताय मुत्त गारवमपराण्दो पवामोई | 
लोयघबह्दारविग्दो णप्पा झाएड झाणत्यो |] २७ ॥ 
भावाथ-मोक्षका भर्थी सर्वे क्रोध्रादि कपायोंक्रों छोड़कर, 
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जैन बोद्ध तत्वप्ञान | [२०५ 


5 2 मन न मटर 
गईंकार, मद, राग, द्वेष, मोह, व छौकिक व्य्वडार्से विग्क्त होइर 
वआानमें लीन होकर अपने ही मात्माकों ध्याता है। 
जिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं- 
नह जह णिश्वेदुपसम-, वेग्स्गदयादमा पवढूढ ते । 
तह तद्द अब्मासयर, णिक्राण होइ पुरिप्तत्स ॥ १८६२ || 
बयर॑ ग्दणेठ्तु जहा, गोसीध चदण व गधेमु । 
बेरुलिय व मर्णण, तह झाण होइ खबयसस | १८९४ ॥। 
भावार्थ-जैपे जेसे साधुमें घर्माईराग, शाति, पेशग्य, दया, 
ब सम बढ़ने जाते दै वैसे निरारॉण अति निकट आता जाता है । 
उसे रल्नोमें द्वीरा प्रधान है, सुगन्घ द्वव्योर्में गोसीर चदन प्रधान है, 
मणियोमें वेट यैमणि प्रधान है पैसे साधुके सर्व व्रत व तपोंहें ध्यान 
समाधि प्रधान है | 
आत्मानुशासनमें कहा है- 
पमनियमनितानत : शान्टबाद्यान्तात्मा 
परिणमितसमाधि: सर्वेस्त्तानुक्रम्पी । 
विद्ितहितमिताशी क्रशनाछ समर 
दद्दते निहतनिद्रों निश्चिवाष्यात्मतार: ॥ २२५ ॥ 
भावार्थ-जो साधु यम नियममें तत्पर हैं, जिनका गताझ 
बहिरंग शत है, जो समाधि भावको प्राप्त हुए है, जो सवे प्राणी- 
भात्र ११ दयावान है, शास्तोक्त हितकारी मात्रसे आहारके करनेवाले 
हैं, निद्राको जीतनेवाले है, जात्माके स्वमावका सार जिन्होंने 
पाया है, वे ही ध्यानके बरसे सर्वे दु.खोंके जाऊू संप्तारको 
गढा देते हैं । 


समधिंतसमस्‍्ता, सर्वेमावयदूग. 

खट्टितमिद्वितच्त्ता; शान्त्रसवेप्रचारा: | 

खपरसफणजरुपा: सर्वतकल्पमुक्ता: 

फथम्रिद्द न विमुक्ते्मभानन ते विमुक्ताः ॥ २२६ ॥ 

मावाथ-जिन्होंने सवे शास्त्रोंका रहस्य ज्ञाना है, जो सर्व 

यार्पेप्ति दूर हैं, जिन्होंने भात्म कश्याणमें अपना मन लगाया है, 
जिन्होंने स्व इन्द्रियोंकी इच्छार्ओोक्रो शमन कर दिया है, बिनकी 
वाणी स्वपर कह्याणकारिणी है, जो सर्व संकर्पोंसे रहित है, ऐसे 
विरक्त साधु निर्वाणके पात्र क्यों न होंगे ! अवश्य होंगे । 


ज्ञानाणवप्त कहा है--- 


जाशा, मधो विपयन्ते यान्त्यविदा. क्षय क्षणात्‌ | 
प्रिपति चित्तभोगीन्द्रो यस्प सा साम्पमावना ॥ ११-२४ ॥ 


भावाये-जिसके समभावकी शुद्ध भावना है, उसकी जाशाएं 
शीघ्र नाश द्दोजाती दे, अविद्या क्षणभामें चली जाती है, मनरूपी 


नाग भी मर जाता है । 
० &5+<0260:2८72५६७०-- 


(२२) मज्झिमनिकाय महागोसिग सूत्र । 
एकसमय गौतम बुद्ध गोर्तिंण साल्वनमें बहुतसे परसतिद्ध २ 
शिष्योंके छाथ विहार करते थे । जैसे सारिपुत्र, महामोह्नलायन 
भहाकाश्यप, अचुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि । 
महामोहरू|यन ही प्रेरणससे सायंक[हुको ध्यानसे उठकर प्रपिद् 
मिक्षु सारिपुत्रके पास पमेचर्चाके लिये आए | 


जोन बैद्ध तत्वज्ञान । [२०७ _ 


तब सारिपुत्रने कहा-आवुस जानन्द रमणीय है | गोसिंग 
साबवन चांदनी रात है। सारी पातियोंमें सार छूले हुए दे। मानो 
दिव्य गंध बढ़ रही है । जावुप्त आनन्द | किस प्रक्कारके भिल्लुसे 
यह गोर्तिंग सालवन शोमित होगा * 

(१) आनन्द कहते है-जो सिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुतसंयमी 
हो, जो धर्म ज्ञादि मध्य जन्तमें कल्याण करनेवाले, साथेक, सत्ये- 
जन, केवक, परिपूर्ण, परिशुद्ध, त्रक्मदर्यक्रों बखाननेवाले है । वैसे 
धर्मोक़ो उसने बहुत सुना हो, घारण किया हो, वचनसे परिचय 
किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि ( साक्षात्कार ) मे धंप्ता छिया हो, 
ऐसा मिक्षु चार प्रकारकी परिषढको सर्वोगपृणे, पद व्यंभन युक्त 
स्तंत्रता पूरक धर्मको अनुशर्यों ( चित्रमरछों ) के नाशके श्थि 
ठपदेशे | इस प्रकारके मिक्षु द्वारा गोतिग सालवन शोमित होगा | 

तब सारिपुन्नने रेवतसे पुछ-ब्रद वन फैसे शोधित होगा १ 

(२) रेबत कहते है-मिक्षु यद्दि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, 
भझपने भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और व्य,नसे न हटनेवाला, 
विवश्यना (साक्षात्कारके ढिये ज्ञान) से युक्त, शस्य अहोक्रो बढ़ाने- 
चाल होवे इस प्रकारके मिक्षु द्वाग गोतिंग साल्वन शोभित होगा। 

तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न किया | 

(३) अनुरुद्ध कहते हैं-जो मिक्षु अमानव (मनुष्यसे मगोचर) 
शिव्यचकुमे सहर्शों लोकोंको अवल कन करे । जेसे आख़वाला पुरुष 
महरके ऊपर खड़ा पदों चकों ६ समुदायको देखे, ऐसे, मि्चुसे 
यह वन श्ोमित होगा । 


२०८ ] दूसरा दम 
तब सारिपत्रने महाकाइयपं्ते यही प्रश्न पूछा । 

(५) महाकाइयप कहते है-भिक्षु स्वयं भारण्यक (वनमें रहने - 
वाह) दो, और आरण्यताका प्रशंसक हो, स्वयं पिंडपातिक (मघु- 
करी ध्ृृत्तितक) द्वो और पिंडपातिकृताका प्रशंसक हो, छये 
पासुकूलिक ( फेंके चिथड्रोंकी पहननेवारा ) हो, स्वयं ब्रेचीवरिक: 
( प्िफ तीन वल्लोंको पासमे रखनेवाका ) हो, स्वयं भत्पेच्छ हो, 
स्वय संतुष्ट हो, प्रविविक्त (एक्रान्त चितनरत) हो, संप्तगे रहित हो, 
उद्योगी हो, सदाचारी हो, समाधियुक्त हो, प्रज्ञायुक्त हो, वियुक्ति- 
युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दशनसे युक्त द्वो व ऐसा ही उपदेश देने- 
वाला हो, ऐसे मिक्षमे यह वन शे,भित होगा । 

तव सारिपुत्नने महामोहूकछयनसे यही प्श्ष किया । 

(५) परहामौद्वछायन कहते दै-दो मिक्षु धर्म सम्बधी कथा 
कहे । वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछे, एक दुसरेको प्श्मका उत्तर दें, 
निद न कं, उनकी कथा धर्म सर बंधी चछ्ले | इस प्रकाररे मिश्षुसे 
यह वन शोमित होगा । 

तब परहामोद्ालपनने सारिपुन्नसे यही प्रश्न किया । 

(६) सारिपुत्र कद़ते है-एक मिक्षु चित्तको वशमे करता 
है, स्वयं वित्तरे वशरमें नहीं होत।। वह निप्त विहार (ध्यान प्रद्नार) 
को प्राप्तऋर पूर्वाहठ समय विद्दरना चाहता है | उसी विद्वारसे पृर्बाह 
समय विदृ्ता है । लिप्त विद्दारक्तो प्राप्तकर मव्य हू समय विहरना 
चाहता है उसी विदारसे विदरता है, जेसे किप्ती रानाऊ पाए 
नाना रक्षके दुच्ाकोके करण्डक (पिटारे) भरे हों, बह जिप्त दुशालेको 





डिििजलिणनले 


जैन बोर्द ततलब्ञान । [२०९ 
पूर्वाह समय, जिमे मध्य ह समय, जिसे संध्या समय घारण करवा 
चादे उसे घारण १रे | इन अ्र्तरक मिक्षुमे यह वन झोभठा है। 

तत्र सारिपुत्रने कहा-हम सब भगवानके पास जाकर ये बातें 
कई । जैसे वे हमें बतल एूं वेसे हम घारण करें । तब ते भगवान! 
बुद्धके पाप गए और सबका कथन सुनाया । तब साररपुत्रने भग- 
वानसे कह्ा-क्रिसफा झभन छुफावित है | 

(७ गौतप बुद्ध कहते है-तुम समीक्षा भाष्ति एक ए% 
करके सुभाषित है जोर मेरी भी सुनो । जो मिक्षु भोजनके बाद 
गमिक्षासे निवटकर, आसन कर शरीरकों सीधा रख, रसुठति+ सामने 
उपूृस्यित कर संवल्प करता दे । सें तबनक इस आपनझीो नहीं 
छोड़गा जबनक ऊ## मेरे (पित्तमक वित्तश्नो न छोड़ देंगे। ऐसे 
मिक्षुमे गोधिंग बन झोमित होगा | 

नोट-यह सूत्र साधुओ शिक्षारुए बहुत उपयोगी है। साधुको 
एकातमे दी व्यानका अभ्याप्त करना चाहिय । परम सम्तोंगों होना 
चाहिये। संसर्ग रद्दित व इच्छा रहित होना चाहिये, वे सब बातें 
जेन सिडान्ताउमार एछ साधुछे लिय माननीय है। जो निग्नेथ 
सर्वे परिग्रह त्यागी साधु बनोंपें होने है वे बल्ल भी नहीं रखते 
है, एक अझुक्त द्ोते हैं। जैसे यहा निभन स्थानमें तीन काल बयान 
करना कहा है वैमे ही जेन साघुषो भी पूर्वाह मब्याह व सन्ध्या हो 
ध्यानका अस्यास काना चाजिय । ध्यानक अनेक भेद है। जिम 
ध्यानसे जब्र चिच एक्म्म हो उसा प्रसर+ व्यानका तप व्यावे । 
अपने जाममाके ज्ञानदशन स्वथाव्रका साक्षात्कार बरे साथुझो बहुत 

१४ 
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शास्रोंका मरमी होता चादिये, यही यथार्थ उपदेश होतचुता है । 
उपदेश हा देतु यही हो कि राग, देंए, मोद दूर हों व जात्माक्षे 
ध्यानड्ली सिद्धि हो । परसर स घुर्मोरो शाति बढ़ानेके लिये धर्म 
चर्चा भी करनी चाहिये। 
लेन पिद्धांतके कुछ वावय-- 
प्रवचनप्तरमें कद्दा है-- 
जो गिहदमेहविट्वो आगमकुमछो विशमचरियम्ह | 
ड्मु इयो महप्या धम्मोत्ति विछ्तेसिशें समणो॥ ९२-!॥ 
भावार-जो मिथ्यदष्टिकों नाश कर चुका है, भागममें 
कुशल है, वीतशग चाम््रिमि सावधान है, वही महात्मा साधु घमेहृप 
कहा गया है । 
वोधपाहुडमें कहा है--- 
उधममखभदमजुत्ता मरीरसक्कारय जिया रुक्खा | 
मयरायदो मर दिया पत्वज्ञा एरिप्ता मणिया | ५२ ॥ 
पप्तुपहिल्स्ढसग कुसीब्सग ण कुणह विक्रह्मओो । 
रज्झायशाण्जुत्ता पच्दजा एरिप्ता मणिया।| ९७ ॥ 
भात्राथ-जो शान भाव, क्षमा, इन्द्रिय निम्रदस्ते युक्त हैं, 
शरीरके श्वगारप्ते रहित है, उदासीन है, मद, राग व द्वेधपे रहित है 
उन्हींके साधुक्ी दीक्षा कही गईं है , नो महाल्ता पशु, स्री, नपुप्तककी 
संगति नहीं रखते हे, व्यभिचारी व अमद्राचारी पुरुषोंक्ी संगति 
“नहीं करते है, खोटी गगद्वेपवद्धंक कथाएं नहीं करने हे, स्वाध्याय 
तथा ध्यान्पें विरतते है उ हीं सचुका दीया भी गईं है । 
सप,धि ४ करमें कहा है-- 
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मुक्तिरेकान्तिकी तप चित्ते वस्थाचछा घ ते: । 
तल्य नेक्ान्तिक्ली मुक्तिवस्य नास्त्ययदा इत्िः ॥ ७! ॥ 
मावा्थ-मिप्तके सनमें निष्कम्प जात्मामें यितता है उसको 
आवश्य निर्वणचआा छाम होआ है, निप्तके चवित्त्ें ऐस्ता निश्चर बे 
नहीं है उप्तको निर्वाण प्राप्त नहीं होसकता है । 
ब्नाणदरमें कहा है:--. 
निःशेष्कशनिमुक्तममूर्त परमाक्षरम्‌। 
निष्प्रपच व्यतीताक्ष पश्य त्वे खत्मनि स्थित ॥ ३१४ ॥ 
भावाय-दहे भात्मर ! तू मपने ही जात्मामें स्प्रित, सर्द 
ओशोंसे रद्दित, अमुर्नीक, परम जविनाशी, निर्विकल्य और भर्ती द्विय 
रपने ६ी स्वरूपका अनुभव कर | 
रागादिपड्ूूविछ्लेषाट्यसल चित्तारिणि। 
परिस्फुतति नि.रोषे मुनेबंस्तुकदम्भकम्‌ || १७-२३ ॥ 
भावार्थ-रागादि कर्देमके भभावसे जब चित्तरूपी जल शुद्ध 
होजाता है तब मुनिके सबे वस्तुओंका स्वरूप स्पष्ट भासता है 
ततवज्ञान तरंगिणीम कहा है--- 
अतानि शाक्षाण तपासि निनेने निवासमतर्वहि:सगमोचन | 
मोन क्षमातापनयोगघारण चिह्चितयामा कल्यन्‌ शित श्रयेत ॥ १ १- १ | 
मावा्थे-जो कोई शुद्ध चेतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ 
जतोंकी पाव्ता है, शा्त्रोंको पढ़ता है। तप करता है, निमनत्यानमें 
रहता दे, बाहरी भीतरी परिग्रइका त्याग करता है, मौन घारता है, 
आमा पाछता है व जातापन योग घारता है वही मोक्षक्रो पाता है। 
०००. रण ५००-००--> 
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(२३) मल्शिमनित्राय महागोपालक सूत्र । 
गोतप्रबुद्ध कहते हैं- मिश्षुओ ! ग्यार्द बातों (जंगों) से युक्ध 
बीअलन गोयुअकी रक्षा करने७ अयोग्य है-(१) रूप ( ब्ण ) का 
झनमवाका नहीं होता, (२) लक्षणपें मी चंतुर नहीं होगा, (३) 
हांढं! पल्कयाकों दटानेवाढा वर्शे होता, (४/ घावक्ा ढाकन्वात 
बही हल (5 दुआ नहीं करता, (६) तीन ( जरझा उग्र ) 
कहां भावग (७) पानी नहीं जानता, (८) बीबी (ड१९) को 
नहीं जानता (९) चरागाःका जानकार नहीं होता, (१०। बिना 
छोड़े (परे) थो दुद्द लेता है, (११) गायोंको पिवरा, गायोंके छ्ामी 
वृषभ ("ढ़ है उनकी अधिक पूजा (मोजनदि प्रदान) नहीं करता। 
ऐमे ही ग्यारद्द वार्तेत्ति युक्त >िश्लु इस घर्म विनयमें वृद्धि 
पिरुढ़ि वियुल्ता पानेफे अवोग्य है। मिक्षु-(१) रूपको जानने- 
जहा नहीं होता। जो कोई रूप है यह सव चार मद्दाभूत ( प्रथ्वी, 
हल, चायु तेज ) और चार भूतौकी लेकर बना है. उमे यथार्थसे 
चद्दी जानता । 

(२) बक्षणमें चतुर नहीं. होता-मिक्षु यह वथायसे नहीं 
जानता कि क्मेके कारण (लक्षण) से वारू ( अज्ञ ) होता है ओर 
कर्मओ्रे लक्षणसे पण्डित होता है । 

(३) मिक्षु आसाटिक (काली मक्खियों) का हृदानेवाला 
नहीं होता है-मिक्षु उस काम ( भोग वासना ) के वितर्कका 
स्वागत करता है, छोडता नहीं, दृटाता नहीं, जरुग नहीं करा, 
अभावको प्राप्त नहीं करता, इसी तरह उत्पन्न व्यापाद (परपीढ़ा) के 
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-विवर्केछा उसन्न दिंधाके वितर्ककरा, तथा अन्‍य उसत होते भवुझके 
“धर्मों स्वागत करता है, छोड़ना नहीं । 

(५) भिक्षु तरण (घात ) का हाकमेवाल् नहीं होता है- 
मिप्लु आखसे रूपको देखकर उप्तके निर्मित ( अल्ुकूठ प्रतिकूँ+ 
होने ) का गण करनेवारा होता है। चनुब्यंजन ( पहचान ) ध 
मइण करनेवारा होता है।जिप्त विषयमें इस चछु इन्द्रियको सेपत व 
रखनेपर ढोम और दौर्षनत्य जादि बुगइया मकुशल घमे चा 
पबिपटते है उपर्में संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चल्त्‌इ-द्रय ही 
रक्षा नहीं छरता, चमुह न्द्रग्के सेवरमें लप्त नहीं होता । इसी तर 
ओत्रसे शब्द सुनकर, प्रणसे गेष झुंपकर, जिह'से रस चम्रकर, 
कायासे रपश्यक्ों स्पशिकर, मनसे घर्मको जानकर निमित्तका भईण 
करनेवारा होता है| हनके संयममें ल्म नहीं होता । 

(५) मिश्तु धुआं नहीं करता-मिश्ष॒ छने णजुमार, जाने 
अनुसार, घर्मेको दूमरोंऊ लिये विश्वारसे उपदेश इरनेवाला नहीं होता ॥ 

(६) मिश्लु तीथेकों वहीं जानता-जो वह मिश्षु ऋहुश्रुर, 
आागम प्राप्त, धमेघर विनयघर, मात्रिष्ा घर है उन मिक्षुओंह्र पा 
समय समयपर जाकर नहीं पुछता, नहीं परइन फरता ऊि यह केसे 
है, इमका क्या थे है, हपणिये वह निक्षु जविताड़ो व्थिन नहीं 
करता, खोलकर नहीं वनलाता, असष्ट शो सष्ट नहीं करता, जनेझ 
प्रकारके शेझ्ता-स्थानवाले घमौमें 5ठी शा झाहा निवास्ण नें करता। 

(७) मिप्ठु पानको नहीं जानता-मिक्ष॒ तथागतके बतराये 
बर्स विनयफे उपदेश ये जाते समय उसके जथेवेद (अथे ज्ञान ) 
को नहीं पाता । 
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(८) पिश्लु दीर्थाको नहीं जानता-मिश्लु भार्य जष्टागिझ 
भागे ( सम्यसदशन, सम्ब्कूसम थि ) को ठीक ठीक नहीं जानता । 

(९) भिन्लु मोचरमें कुशक नहीं होता-मिक्षु चार स्पृति 
प्रस्थानों>ी ठीए ठीक दहीं जानता (देखो अध्याय-८ क्ायहटति, 
यैदनास्टति, वित्तरममति घमेस्खति ) ) 

(१०) मिश्ठु विना छोड़े अशेषका दूहनेवाला हे ता दै- 
मिक्षुन्ोंकोीं श्रद्धा गृहणति मिक्षातर, निवरास्त, आसन, पथ्य भीष- 
पिझ्की सामग्रियोसि छच्छी तरद् सन्तुष्ट ऋरते है, वहा मिक्ष मात्राले 
( मर्बादारूप ) ग्रहण करना नहीं जानता । 


(११) मिश्लु चिरकालसे प्रवेज्ति रंघके नायक जो 
रयविर भिप्तु हें उन्हें अतिरिक्त पुतासे पुज्नित नहीं करता- 
जिक्लु स्थविर ।+क्षुओंके डिये गुप्त और प्रगट भर््न/युक्त कायेक कमे, 
पाचिक कमे जोर मानस दम नहीं करता। 

इस तरद इन ग्यारह पर्मोसे युक्त #िक्षु इस घमे विनयमें वृद्धि- 
विरूढ़ित प्र'प्त करनेमें अयोग्य है । 

शिक्षुमो, ऊपर छिखित ग्यारह ब'तेंसे विरोवरुप ग्यारह प्मोर 
युक्त गोपालफ गोयूथदी रक्षा करनेके योग्य होता है । , इसी प्रकार 
ठपर कथित ग्वारह ध्मोस्ते विरुद्ध ग्यारह पर्मोति युक्त शिश्षु इृद्धि- 
विर्ढ़ि, विपुल्ता प्राप्त करनेके योग्य है। भर्थात्‌ #िक्ष-(१) 
झुपका यथा जाननेवाछा होता है, (२) बार और पण्डितके कमे 
छक्षणोंकों जानता है, (३) काम, व्यापाद, दिंसा, लोभ, दोमनस्य 
भादि जतुकक धमोका स्वागत नहीं करता है, (8) पाचों इन्द्रिय व 
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छठे मनसे जानकर गिमित्याठी नहीं द्वांता-वेंगग्यवान रहता है, 
(७) नाने हुए धर्म हो दुपरोंके श्यि विप्तारसे उपदेश फरता है, (५) 
बहुत श्रव #िक्षओंके पास समय समय पर प्रइन पूछता है, (७) 
तथ गतने: वतलाए घम और विनवके उपदेश जिये जाते समय जे 
ज्ञानको पाता है, (८) जर्पे-मष्टागिक्र मार्गों ठीक २ जानता है, 
(९) चारों छमत्ति प्रस्यानोंकों ठीक टीफ जानना है, (१०) सोज- 
नादि ग्रहण करनेमें मात्र को जानता है, (११) स्थविर मिक्षुओोंके 
हिये शुत्त और प्रकट मेत्रीयुक्त कायिक, वाचिक्र, मादस कमे 
करता है | 

नोट-इम सूत्रमें मुख और चतुर खालेझा दृष्टान्त देकर 
भज्ञानी साधु और ज्ञानी साधुड्ी शक्तिस्मा उपयोगी वर्णन किया 
है। वास्तव जो साधु इन ग्यारह सुधर्मोत्ते युक्त होता है वही 
निर्वाणमोगकी तरफ बढ़ता हुमा उन्नति कर सत्ता है, उसे (१) 
सर्व पोहलिफ रचनाका ज्ञाता होकर मोह त्यागना चाहिये । (२) 
पंडिनके लक्षणों को जानकर खथ पंडित रहना चाहिये। (३) क्रोषादि 
कषायों ड़ त्यागी होना चह्ियि | (9) पार इन्द्रिय व मनका संयमी 
शेना चाहिये । (५) परोतकागदि धर्मका उपदेश होना चाहिये। 
(६) विनय सह्विव बहुज्ञातासे शृंछा निश्ररण करते रहना चाहिये। 
(७) घर्मोदेश्के सारको समझना चाहिडे । (८) मोक्षमागेशा ज्ञाता 
होना चाहिये । (०) घर्म-क्षक मावनाओंकी स्मग्ण करना चाहिये । 
(१०) संत्ोषपृवंक अरपाहारी होना चाहिये | (११) वड़ोंकी सेवा 
मेत्रीयुक्त भावसे मन वचन कायसे क(नी चाहिये। जैन सिद्धान्ता- 
नुसार भी ये सब गुण साधुमें होने चाहिये । 


२१६ ] दूसरा भाग । 


जैन सघिद्धांतके ठुछ वावय--- 
सास्ससमुध्चयम कहा है--- 
प्वानष्पानोपवासश्व परीषदजयम्तथा | 
शंह्सय्मयोगश्व त्वत्त्माने मावयेतू मदा ॥ ८ ॥ 
मावाथ-साघुझे योग्य है कि शाख्नज्ञान, जात्मष्यान, तका 
उपवासादि तव करते हुए, तथा छुरा तृपा दुर्वचन, जादि करी- 
पहँको जीतते हुए शील संथ्म तथा यो ॥भ्यापतके साथ झरने 
शुद्धात्माकी या निर्वाणकी भावना फरे । 
गुरुझुश्रूषया जन्‍म चित सद्भय/नचिन्तण | 
थरुते यल्य समे याति विनिये में सर पुण्यम क्‌ ॥ १९ ॥ 
बावा्थ-भिसका जन्म गुरुकी सेवा करनमें, मन यथा।्भ 
ध्यानदे साधनमें, ध,स्ज्ञान समताभावके घारणमें काम जाता है 
वही पुण्यात्मा है | 
'.. €थायानू शबत्रुवतू पश्येद्विषयान विषव्तततथा | 
मोह व परम व्याधिमे”मुचुविचक्षण: ॥ ३५ ॥ 
भांवाथे-फामक्रोषादि कपायोंको शन्लुके समान देखे, इन्द्धि- 
योफे विकयोंक्री विषफरे बगबर जाने, मोहको बढ़ा भारी रोग जाने, 
ऐैया ज्ञानी आच योने उपदेश दिग है । 
घ॒र्माठन सद। पेय दुःखातंकविनाशन्म्‌। 
पत्मिन्‌ पीते पर॑ सौरूय बीवाना जायते सदा ॥ ६३ || 
भावाय-दु खद्पी रोगोंक्ो नाथ करनेवाले ध-म्ितका सदा 
पान करना चाधिवि। कर्थात्‌ धर्मझे ध्वरृपको मक्तिसे नानना, सुनना 
व मनन वरना चाहिये, जिस धर्मामृतके पीनेसे जीवोंको परम घुल 
सदा ही रहता है । 


मैन बोद तत्वज्ञान । [२९७ 
निःरंगिनो उपि गृत्त द्य! निस्‍्नेष्ठा: सुशुतिप्रियाः 
लजभूष 5पे तपोभूषास्ते पात्र योगिन: सदा ॥ २०१ ॥ 
भावार्थ - जो परिय्रह रहित होने पर भी चारित्रके घारी है, 
ज्यत्षके पदायौतते स्नेदरहित होने पर भी सत्व भागमके प्रेमी है, 
अषण रद्वित होने पर भी तप ध्यानादि जाभुषणेकरि घारी हैं ऐसे दी 
-बोगी सदा धर्मके पात्र हैं। 
बोक्षपाहुरमें कहा है--- 
उद्दद्धमज्प्तलोये के ईं मज्स ण भ्रयमेगागौ | 
इयमावणाए जोईं पाधति हु साप्य॑ टाण॥ ८१॥ 
माबाये-इस ऊधे, मघो, मध्य लोकमें कोई पदार्भ मेरा नहीं 
है, ये एकाकी हूं, इम मावनासे मुक्त योगी ही क्षाश्क्त्‌ पद निर्श- 
नको पाता है। 
भअगरती आराधना कहा है--- 
सब्वगगंधविमुको सीदोभूदो पमण्णचित्तो य | 
जे पावइ पोडठुद्दं ण॒ दक्ष'्ट्रो विते लहदि | ११८२ ॥ 
बावाथे-को साधु सर्च परिग्रड़ रहित है, शात्र चित्त है व 
असझ्चित्त है उपको जो प्रीति और सुरू होता है उसको चक्रवर्ती 
जी नहीं पाप्तका है । 
आत्पानुज्ञासनप कहा है-- 
विघयविरति: संगरपाग: वषायविनिप्रहः | 
बमयमदमाल्तत्ताम्पासस्तपश्च णेयय: ॥| 
नियमितम्नोडत्तिम क्तिहिनेषु दयालुता | 
गवति कृतिन: संसाराब्धेक्त्टे निस्टे सति ॥ २२४ ॥ 


२१८ ] दूसरा भाग । 


मावाथे-जिनके संसार सागरके पार होनेका तट निल्‍्न८ 
जागया है उनको इतनी वालतोंकी प्राप्ति होती है, (१) इन्द्रियोद्रि 
विषयोसि विगक्त साव, (२) परिःका त्याग, (३) क्रोव्ादि कृपायों 
दर विनय, (४) शांत भाव, (७५) हन्द्रियोंछ्गा निरोष, (६) मदिता, 
सत्य, जस्तेय, त्रक्षचय व परिग्रह त्याग महान्नत, (७) हत्वोंका भम्यात्त, 
(८) ठष्द्ा उध्यम, (९) मनकझी वृत्ति्रा निरोध, (१०) भरी भिनेत्ध 
जरहंतपें भक्ति, (११) प्राणियोर दया | ब्ञानाणवर्में कहा है- 
शीताशु शिमर्सपत्र द्विपपै ते वथाम्घुधि: । 
तथा सदबुतध्षतर्गा छरगा प्र्मपवोनिधि; | १७-१५ ॥| 
सावाथे-जैसे चंद्रमाकी किस्णोंक्ी संगतिसे समुद्र बढ़ता है, 
दैसे सम्यकृचारित्रके घारी साधुओंडी संगतिसे प्रज्ञा (मेठ विजन) 
रूपी क्षमुद्र पढ़ता है । 
निखब्भुत्नतत्त्व द्व समेकप्रदी्ष 
निरधिमधिरूद निमरानन्दकाष्टाम्‌। 
परममु निमन पं द्वेद पयेन्तमूते 
परिकत्य विश्युद्ध लू त्मदात्मनमेव ॥!०३-३२॥ 
भावार्थ-तू अपने ही णात्माके ह्वारा सर्वे जगतके तलोंको 
दिखानेके लिय्रे अनुग्म दीपडके समान, उपाधिएद्वित, मह्ाव, पर- 
मानन्द पृणे, परम मुनिर्यक्ति भीवर मेद विज्ञान द्वारा प्रगह ऐसे 
प्लात्माका झनुमव कर | 


स॒ कोडपि परमावन्दो वीतरागरुघ जायते । 
' येच छोक्षन्रयैश्ववैम्रप्पचिन्त्य तृणायते || १८-९३ ॥ 


जोन बैद्ध तत्वह्ान । [ २१९ 


भावार्थ-वीतगगी साधु भीतर ऐसा कोई जपूर्व परमावंद 
वैदा होता है, जिप्षदे सामने तीन छोझका भचिन्त्य ऐश्वय भी 


तृणढ़े समान है । 


ज््यश् 9 २चल्फट्रदर गा 
(२४) मज्िमनिकाय चूलगोपाहक सूत्र। 

गोतप बुद्ध कहते है- मिक्षुओ | पूत्रैघालमें मगष निमाप्ती 
एक मुख गोरालक्ने वर्षाक मंतिम गा में शादकाश में गंगानदीऊै 
इस पारको बिना सोचे, ठस्त पारको बिना सोचे वे घाट ही विदे- 
दढी ओर दूृपरे तीको गायें दाह दीं, वे गाएँ गगानदीके खोठके 
भंगरमें पढ़ कर वहीं विवाथक्रों प्राप्त हो गई। से हमी लिये कि 
बह गोपालक मृश्ध था । इसी प्रक्रार जो कोई श्रमण या ब्रश्मण इम 
रोक व परलोचसे घनमिज्ञ है, मारके तक्ष्य जलक्षपमे जनभिज्ञ है, 
सट्यु के कुढ्प जरक्षयसे मनभिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंक्रो जो सुनने 
बोग्य, श्रद्धा करनेयोग्य सम्जी उनके छिये यह सिरकाल कर श्ठित- 
कर दु खड़र दोगा । 

मिश्ुओ ! पू्वक्रालमें एश मगधवाप्ी बुद्धिमान खालेने वर्षके 
अंतिम माहमें शरदकालमें |धानदी$ इस पार व उस पारको सो व- 
कर घटमे उत्त तीरपर बिदेहकी औोर याएँ दादी । उसने जो वे 
गार्यो६ पितर, या्यो्ँ नायक वृषम थे, उन्हें पहछे हाका। वे 
गंगाशी घारकों तिस्छे क्ाटइर छसिपृर्तन्न दुपे पार चले गए। 
ठब॒ उसने दूपरी शिक्षित बल्वान गार्योशे हाक्ा, किः बडेड़े 
ओर वहियोंश्रे द्वाद्मा, फ़िर दुर्बह बछड़ोंको हाझ्ा, वे सब स्वस्त 
पृरवेक दूसरे पार चले गए | ठप्त समय तरुण कुछ ही दिलोंकझा 





२२० | दूसरा माय ! 


पैदा एक बढड़ा मी माताकी गर्दनके सहरे तै'्ते गंगाकी घारको 
तिरछे क्ाटका स्वस्विपृर्वेष्त पार चछा गया। सो वयों? इसी 
लिये कि बुद्धिमान ग् लेने हाकी । ऐसे ही भिक्लुन्रों | भो कोई 
अम्रण वा ब्राह्मण इस लोक परछोक्के ज,नकार, मारके कृट्य जकू 
कयके जानकार व झुत्युके लक्ष्य अलक्ष्यफे जानकार हैं उनके उप- 
वेशोंशो जो घुनन योग्य श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उसके लिये यह 
चिरकाछतक हितक्षा-सुवकर होगा । 

(१) जैसे गायोक्रे नायक वृषम हजस्निपर्वेक पार चक्ते य 
ऐसे ही जो ये भह्त्‌ क्षीण लव, अद्यवर्यवास समाप्त रृतकृत्य, 
मारमुक्त, स्॒॒त॒ पदार्थको प्र त, भव दघन उद्ित, सम्याज्ञ नद्गारा 
युक्त है वे मारकी घाराकों तिःछे काटकर स्वस्तियूवेक पार जांबगे। 

(२) जैसे शिक्षित वक्वान गाएं पार होगई, ऐसे ही नो 
'मिक्ष पाच जवरसागरीय संयोजनों ( तक्काय दृष्टि ) ( जात्मवादकी 
मिथ्या दृष्टि ), विचिकिस्ा ( संशय ), गीतत परामश ( बता- 
चरणऊा अनुचित अमिमान ), कामच्ऊँद (मोगोमें राग), व्यामोह 
( पीढ़ाकारी बृ त्त ) के क्षयमे मोतपातिक (गयोनित्र वेब) हो उप्त 
देवसे कोटकर न था वहीं निर्वाणको प्रप्त करनेबाहे हैं वे भी 
चार होनायगे | 

(३) जैसे वछडे वछटियां पार होगर वैसे ओो भिक्षु तीन 
संयोहनेंकि नाशसे-राग टूप, सोहके निबेद होनेसे सक्ृदागामी है, 
एफ वार ही इम लछोहझमें जाकर दुःख़क़ा खेत कोंगे वे भी निर्वा- 
'शड़ो। प्राप्त करनेवाले हैं | 


जैन बोद तस्बब्ान | [३२१ 

(४ जैसे एक निवेर वछडा पार चका गया वैप्त ही जो 
मिक्ष तीन सयोजनेंके क्षयसे सोतापक्ष है, नियमपूर्वक सबो घ (परम 
ज्ञान) पराबण ( निर्वाणग मी पथसे ) न भ्रष्ट होनेवाले है, वे भी 
पर इंगि । 

इस मेरे उपरेक्षको जो सुनने योग्व श्रद्धावे योग्य मानेंगे उनके 
हिये वह चि(काल तह हितकर धुखकर होगा। तथा कहा - 

जानकारने इस छो$ परकोककी प्रकाशित किया । 

जो मारकी पहुचमें दे और जो रव्युक्ली पहुंचमें नहीं है। 

जानकार सबुद्धने सन छोइको जानकर | 

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेत्र (युक्त) अम्नृत द्वार खोल दिया। 

पापी (मार) के स्नोतको छिन्न, विध्वस्त, विश्व चलित कर दिया। 

मिक्षुनों ! प्रमोदयुक्त होवो-क्षेमकी चाह ध्रो। 

नोट-इस ऊपरके कथनसे यह दिखछाया है कि ठपदेशदाता 
बहुत कुशक मोक्षमागका ज्ञाता व सेमारमा्गेद्रा ज्ञाता होना चाहिये 
तब इसके उपदेशसे श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्ग पाएंगे | जो स्वयं 
भज्ञानी है वह आप भी ड्वेता व दुसरेको भी डूबाएगा । निर्वाणको 
संत्तारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कहा है इसहिये निर्वाण अमाव- 
रूप नहीं होपक्ती वर्योकि कहा है-जो क्षीणास्त्र होनाते है वे सप्त 
पदार्थकों प्राप्त करते है । यह सत्त पदार्थ निर्वाणकूप कोई वस्तु 
है जो शुद्धाम्माके सिवाय ओर कुछ नहीं होतत्ती | ठथा ऐसेको 
सम्यस्तानसे मुक्त कद्दा है । यद सम्यज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस 
विज्ञानसे मिन्न है जो रूपके द्वाता वेदना, संज्ञा, संस्कारसे "दा 


श्श२ | दूपरा भाग । 
“दोता है। इपीको जैन पिद्धाठमें केव्लज्ञान कहा है । क्षीणारुव 
साधु सथोगकेदली जिन दह्ोजाता है वह सर्वेज्ञ बीतराग कृतरुत् 
अत होजाता है वही शरीरके मंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप 
होजाता है | 
अंच्में कद्दा है कि निर्याणकी प्राप्तिके लिये अप्रृत द्वार 
-खोक दिया बिसक्ा मतलब वही है कि क्षस्ततमहँ आनन्दको 
देनेवाला स्वानुमव रुप मांग खोल दिया यही निर्तराणक्रा साधन है 
वहा निर्वाणमें भी परमानंद दै। वह मम्तत अमर रहता है| यह सव 
कथन जैनसिद्धातमें मिकता दै। जेनसिद्धांतके कुछ वाक्य-- 


पुरुषाथ सिद्धयुपायमें कहा हैः--- 
मुख्योपचागविषर णनिरस्तदुस्ता विनेयदुरबोधा: | 
ध्यवहारनिश्चयज्ञा: प्रशर्तैयन्ते जगति तौर्थम || ४ ॥ 
भावाथ-जो उपदेश दाता व्यवहार और निश्चय मार्गको जान- 
नेवाले है वे मी निश्चयकों, फभी व्यवहार को मुख्य कह ऋर शिष्योंक्रा 
कटिनसे कठिन अज्ञानको मेट देते है वे ही जगठमे घममतीर्थका 
प्रचार करते है। स्वानुमव निश्चय मोक्षमार्ग है, उसकी प्राप्तिके लिये 
वाहरी श्रताचरण आदि व्यवद्दार मोक्षमागें है। व्यवहारके सहारे 
हदानुभवका छाम होता है। जो एक पक्ष पकड़ लेते हैं, उनकों 
गुरु समझा कर ठीक मार्गपर लाते हैं । 


आत्माउशासनपें कद्दा हैः--- 


प्राज्ञ: प्रात्ततमस्तशाल्रद्दय: प्रग्यक्तलोकस्थिति: 
प्रास्ताद: प्रतिभापए;ः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः | 





औैन बोद तस्तहान । [ २१२३ 
प्राय: पशनसह: प्रमुः परमनाइारी परानिन्दया 
ब्रूयाद्वमेकर्यां गणी गुशनिष्षि: प्रस्पृष्टम्ाक्षरः ॥ ५ ॥ 
भावाये-जो वुद्धिमान्‌ दो, स्व शात्घोंक्रा रहस्य जानता शे, 
अ्रोंष्ना उत्तर पहलेह्दीते समझता हो, सिसी प्रक्कारकी जाशा तृप्णासे 
रत्ति हो, प्रभावशाली हो, शात दो, लोऋके व्यवहारकों समझता हो, 
णनेक प्रइ्नोंडो सुन सक्ता हो, महान हो, परके मनको दरनेवाछा 
हो, गुणोंक्रा सागर हो, साफ़ साफ मीठे लक्षरोंक्र कहनेवाला हो 
हैसा आचाये संबवायक परक्की निर्दा न करता हुआ घममक्रा 
उपदेश करे | 
सारसप्ुद्दय्में कद्ा है--- 
संप्तारावासनिशता शिवसौल्यसमुत्सुका | 
सद्विम्ते गदिता, प्रा: दोषाः शासततस्प वच का: ॥२१२॥ 
भावाथ--जो साधु संपारके वाससे उदास दै। तथा कल्याण- 
मय मोक्षके सुखके लिये सदा ठ.साही हैं ने ही बुद्धिवान्‌ पहित्र 
सावुर्णोके द्वारा कहे गए हैं। इनके छोटकर ओप सब छपने पुरु- 
आभेके ठगनेवाले हैं । 
तत्वानुशासनमें कद्दा है--- 
तत्नासन्नोमवेन्मुक्ति किचिदासाथ कारण | 
विरक्त: कामभोगेम्पर्त्यकमर्वेपरिप्रह: ॥ ४१ ॥ 
अस्पेत्य सम्पगाचार्य दीज्ा जनेम्वरी श्रि५* । 
तप.सयम्रसम्पन्न, प्र।'द हिताशयः ॥ ४२ ॥ 
सम्यग्निर्मीतजीवादिध्येयतर स्तुष्य पति: | 
आत्तरौद्परित्यागाह ब्वचित्तप्रसत्तिक: || ४३ ॥ 





२०४ ] दूमरा भाग | 
मुक्तडांव दया पेक्षः घोढ,होषपरीषढ: । 
णनुष्टि4क्रपाय'मो ध्याव्योगे करतोश्म: ॥ ४४३ 
महरूर *; परित'क्तदु श्याद्यममावनः | 
इत इ रक्षणा घवाता चर्मष्थानल्य सम्मतः ॥ ४५९ || 
भादाये-परभ्य नक्ाा धथाता साधु ऐसे लक्षणोंक्रा गखनैवाढा 
झेँता है (१) निर्वाण जिसका निश्वट हो, “२) कुछ कारण पाढ़े 
दाम मोगोंसि विशक्त हो, किसी योग्य आाचर्यक्रे पास्त जाइए सई 
परियरको त्यागकर निर्भेव लिन दीक्षाकों घारण फी हो, (३) तप 
व संपम प्तह्ित हो, (9) प्रमाद भाव रहित हो, (७) मरे प्रकार 
ध्यान करनेयोग्य जीवादि तल्वोक्ो निणय कर चुका दो, (६) सात॑- 
रैद्र खोटे ध्यानके त्यागसे जिप्चक्रा चित्त प्रसन्न हो, (७) इस लोइ 
परकोऋकी वांछा रहित्र हो, (८) सर्व श्लुधादि परीपहोंकों सहनेवाला 
हो, (९) चारित्र व योगभ्पासक्षा कर्ता हो, (१०) ध्यानह्ा उद्योगी 
हो, (११) महात्‌ पराक्रमी हो, (१२) शुभ लेद््या सम्तस्थी 
अशुभ भावनाका त्यागी हो। 
पर्या6ह मुनि ज्ञानपतारम कहते हैं--- 
छुग्गज्ञझण णिल्‍ग्रो चदृगयणिल्पेसकरणवाब'रो | 
परिदद्धचिचयम्रों पावद्र जोई पर ठाणे ॥ ३९ ॥ 
भावाथ-जो योगी निर्विक्ष्य व्यानमें ढीन है, सर्व इन्द्र 
योके व्यापारसे विप्त है, मनके प्रचारकों रोक़नेवाला है वी योगी 
निर्वाणके उत्तम पदको पाता है | 


३००००“__गू लि कीफैमन-2स्‍७००-+_ 


मैन बोद तुरक्षान । (श्र 
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(२५) मज्मिमनिकाय महातृष्णा ९ क्षय सृत्र। 

१ गोतमबुद्ध कहते हैं निस जिम प्रत्यय ( निमत्त ) से 
विज्ञान उतज् होता है बही वही ठसड़ी सश्ञा ( नाम ) होती है। 
अक्ुक्रे निमिनव खूपमें विज्ञान उद्ाज्ष होता है। चप्तविज्ञान ही. 
बमकी सक्ञ होती है। इसी तरह भेत्र प्राण ठिढ्व), काबक नि!मि 
के भो ब्िन उन होता है ठयकी श्रोत्र विज्ञन, प्रण विज्ञान, 
रत विज्वान, काय विद्वान सेशन, होती है । मनके निमित्त+ घम्म 
( बपरोक्त बादरी पाच इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान ) में ओ विज्ञःन उत्तन्न 
होता है बद मनोविद्ञान नाम पाठा है । 

जैसे जि जिस निमित्तरों लेकर भाग जन्‍्ती है वही वही 
उसकी, ज्ञ) होती है। जैसे काए-भप्मि, तृण अमर, गोमय जप, 
तुष भमि, कूरेशी भाग, इनयादि | 

२-मिछुओ | इन पाय रुंधोंशे ( रूप, वेदना, संज्ञा, 
स्कार, दिज्ञाव ) ( नोट-रूप (706०7 ) है। वेदनादि चिश्न॑-- 
नमें गर्भित है, ठस्त विज्ञानगो 9090 कहेंगे। इध तरद रुप और 
विज्ञानके मेलसे ही सारा संमार जै ) बल हुआ देखते हो ! दा! 
अपने भादारसे उत्पन्न हुआ देखते हो ? हा ) जो उत्तर होनेवाला 
है वह अपने भाद्ारके ( स्थितिपे माषरार ) क निरोश्रप्ते विहद्ध 
होनेवाला होता है ? दवा । ये पव कब उपनत् है। व शपने 
आहारे निरोधसे विरुद्ध दोनेवढे है ऐमा संरेद्द रद्दित जानना 
३-सुदृष्टि (सम्पकूदशन) है | हा ! वया तुम्र ऐमे परिशुद्ध, उज्वक 
दृष्ट (दशन ज्ञान) में, भी आमक्त ह्ोगे-स्मोगे-यह मेरा घत दे 

श्५ 


3०६ ] दूसरा घांग | 
४-ऐमा सम्झोगे | मिक्ुओ ! मेरे उपदेशे घर्मछो कुछ ( नदी पार 
सेनेदे बेंडे ) के समान पार द्वोनेके लिये है। पर्ड़कर रखनेक़े 
लिये नहीं है | दा ! पकड़ ऋर स्खनेऊे छिगे नहीं है। मि्लुओं ! 
तुम इस परिशुद्ध दृठय मी आपक्त न होना । दवा, मंते । 

०-मिक्षुओ | उत्पक्ष प्राणियोंरी स्थितिरे लिये आगे इसत 
इनेव,ले सत्वोक लिये ये चार आहार है-(१) स्थुरु या वृक्ष 
कुबछीदझार (आप लेना ), (२) स्श-आहार, (३) मन संचेतना 
याहार रमच्से विग्वष्या ख़बाक करके तृप्ति काम करना, (९) 
विज्ञान (चेतना) इन चर्ों आहारोंझा निदान या देनु या समुदय 
हृष्णा है । 

६-मिक्षु ओ | हृप तृश्णाका निदान या हेतु वेदना है, वेदवाकऋा 
हेतु स्वर्ण दे. स्मशेकरा हेतु पढ़ आयतन (पाच हन्द्रिय व मन ) 
पढ़ आयतनक्ता देनु नागड्य है, सामरूपहा हेतु विज्ञान है, विड्ञा 
नफा हेतु संस्कार है. संध्चारक्रा देतु अदिया दे। इस तरह 
मूल अवधामे केऋर तृप्णा होती है। तू ण हे कारण उपादान (प्हण 
करनेक़ी इच्छा) होता है, उगाढानके कारण भव (संप्तार )। 
मबके कारण जन्मे, जम्मरे झारण जरा, मरण, शोक कऋदन, 
दुख, दोगनम्य होना है। हे प्रकार उेव दु ख स्क्ेधकी रथत्ति 
होती है । इन ताह धूछ जविद्याके शारणको लेकर दुख स्कषकी 
उत्पत्ति होती है । 

७-मिक्षुत्रे ! अविद्याके पृणया पि'क्त होनेमे, नष्ट होनेसे, 
संस्कारझा नाश (निरोष) होता है ' मंम्छ्ाके निगेवसे विश्ञानह् 


झैन बोद्ध तलड्ान ! (१२७ 


ईनेरोध होता है, विज्ञानक निरेषसे नामरूपका निरोध होता है, 
नामदूपके निरोधसे पढड़ायतनश निरोष होता है, पडायतनढ़े 
निरोपसे सपञ्नेध्ना निरोष होता है, सशेके निशेतसे वेदनाकऋा निगेष 
होता है, वेदनाओे निरोजमे तृष्णा कर निरोध होता है, तृष्णाके निगे- 
धसे उपादान ६ निरोव होठा है। ठपादानके निरोधमे भव रा निगेष 
होता है, भव निरोधमे जाति (जन्‍म) का निरोष होता है, 
जाति> निरोपसे जरा, परण, श्लोक, ऋदन, दुःख, दोमनश्यका 
निरोध द्ोता है। इस प्रकार केवल दु ख स्कघरा निगेव होता है। 

भिक्षुओ | इसप्रकार (पूर्वोक्त कपसे) जानते देखते हुए वेग, 
तुप्त पूवके छोर (पुगने स्मय या पुराने जन्म) की ओर दौड़ोंगे ? 
'अहो | कया हम भतीत कार्में थे * य हम भत्तीन कालमें नहीं 
थे ? जतीत फारमें हम कया थे ! तीन कान्मे हम फैमे ये 
अतीत कालमें क्या होकर दम कया हुए थे | ” नहीं। 

८-मिश्ुओ | हस्त प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम वादके 
औओर (जागे मानेवाके समय) की ओर दौड़ोगे । * सहो | दया दस 
अविष्पक्षास्में होंगे ? क्या हम भविष्यकाकर्में नहीं होंगे ? सविष्य- 
'कारमें हम क्या होंगे ! भविष्पकालमें हम फेसे होंगे ? भविष्य- 
कारुमें बया होकर हम कया होंगे ? नहीं- 

मिश्षुमो | इस प्रकार जानते देखने हुए कया तुम इस 
बतेमानकालें अपने भीतर इस प्रकार कहने छुननेवाके (कपृथी) 
होंगे। जहो | “क्या मैं हूं !! क्या मैं नहीं दृ ! मैं बया हूं! 
मैं केता हूं. ! यद सत्व (प्राणी) कद्वांसे माया ? बह कहा जानेबारे 


श्श्८ ] दूवत भाग | 
छ्षेणा ! नहीं ? मिक्षुओ | इस प्रकार देखते जानते कया तुम ऐश 
कहोंगे । शास्ता हमरे घुरु हैं | शास्तके गौधव ( के रुयाल ) से 
हम ऐसा कहते हैं ? नहीं | 
. भिल्ठु था | ३4 प्रकार देखते जानते वया तुम ऐसा कहोगे कि. 

अमणन हमें ऐसा ३ढा, श्रमगके कथनपे दम ऐवा कहते हैं ! नहीं। 

स्क्लुमो ! इस पढ़ए देखते जानते कया तुम दुसरे धास्ताड़ें: 
अनुग/मी ह०े ? नहीं । 

सिक्षुआ । इस प्रकार देखते जानते कया तुम नाना अमण 
वहां लो मत, कोतुऊ, मंगल सम्कधी क्रियाएं हैं उन्हें साएके 
ती'पर म्रदण भ्गेगे ? नहीं । 

|. जया रिक्षुओं | जो तुम्दारा भपना जाना है, झपना देखा है, 

छएना एप्नुमव किया है उसीकों तुम कहते हो १ द्वा मेंते | 

सधु | म्छ्षिओ | मैंने मिक्षुओं, समयान्तरमें नहीं तक्तार 
फलद'य५ यही दिखाई देनेवाले विज्ञेद्वारा अपने जापने मानने- 
योग्य ह५ घर्मके पास ठपनीत किया ( पहुंचाया ) है । 

भिक्षुओ ) यह घमे प्मयान्तरमें नहीं तत्वाक फरदायक-है, 
इप्तक्का १रिणाम यहीं दिखाई देनेवाला है या विज्ोद्वारा अपने जाफमेँ , 
चानने योग्य है | यह जो कहा है, वह इसी (उक्त कारण ) से ही. 
क््द्दा है | 

९-मभिक्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भधारण होता है । माता 
आर पिता एफन्न होते है । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और 
मन्धव ( उल्लच होनेवाछा ) चेतना प्रवाह देखो भप्िषम क्रो, 


जैंन बोद तत्वज्ञान । [ २२९ 


(३-१२) (४० ३५४) उपर्बित नहीं होता तो गभे घारण नहीं 
दोता । माता-पिता एुष्ज होते है। माता ऋतुमती होती है जितत 
गन्घद उपस्थित नहीं होते तो भी गर्म घारण नढ़ीं होता । जड़ 
जाता पिता ए*त्र होते दे, माता ऋगुम्ती होती है ओर गन्षर्े उप 
हिंपत होता है। इस पक्रार तीनोंक्रे एइज्ित होनेसे गये घाग्ण होता 
है। तब उस गरु-मारवाले गर्भक्ो बढ़े संशयके साथ माता कोखमें 
जौ या दस मास घाग्ण करती है । कि! उस गरु भारवाले गर्भेकी 
' बढ़े संसयके साभ माता नौ या दस मासके बाद जनती है | तंग 
“उच्च जात (संतान ) को भपने ही दुधसे पोतती है । 


ठब शिक्षुओ | वह कुमार बढ़ा होनेपर, इन्द्रियों$ १रिपक 
दोनेप( जो वद् बच्चोंके खिडौने हैं। मेसे कि वेकक (उका), धटिक 
(पढ़िबा), मोलचिक (मुंदका ढडूड), निंगुल% (चिंपुलिया) पाक 
जाठक (तराजू), रभथक्ष (गाड़ी), धनुरू (घनुद्दी), उनसे खेलता है। 
बब मिक्षुत! बड़ कुमार और बढ़ होने पर, इन्द्रियोंक परिपक्त 
होनेपर, संयुक्त संल्छि है प्राच्र प्रक्नारके काम गुणों ( विषय- 
ओोगों ) को सेबन करता है | णर्भात्‌ चक्लुमे विजेष हृष्ट रूपोकों, 
झोजसे इष्ट शब्रोंको, ्रणसे इष्ट गन्धों शो, ज्ट्ि से इृष्ट रसोंशो, 
ढायसे इष्ट सशोक्रों सेवन करता है। वह चक्षुते प्रिय रूपोंक्ो 
देखकर राग्युक्त होता हे, अप्रिउ रुपोंको देखकर ट्ेष्युक्त होता 
है। कायिक स्वृति (होश ) को कायम रख छाटे चित्त 
बिहग्ता है। बह उस चित्तड़ी बिमुक्त और प्रज्ञानी विमुक्तित्ा 
: ठीइसे ज्ञान नहीं करता, जिध्से कि उप्तक़ी सारी बुशइथ नए 
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'बहुत ही सुंदर' वर्णन किया है. बहुत सृक्ष्म इृष्टिसे उप्त सूतरका मचन 
करना योग्य है। इस सूत्रमें नीचे प्रकांश'ड्ी बातोंकों बताया है- 
(१) सर्वे संवार अमणहा मूल +*ण पांचों इन्द्रियोंक्रे विफ 
येकि गगसे उस हुआ विज्ञान है तथा इन्द्ियोंके प्राप्त ज्ानसे जो 
धनेक प्रकार मन्में वि१ए। होता है सो मनोविज्ञान है । इन छह्ों 
भक्ा के विज्ञनका क्षय ही निर्शण है। 
... (२) रुप, पेदना, सेज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये पांच रकंष ही 
संसार हैं। एक दूसरेदा कारण है। रूप ज्ड़ है, पांच चेतन है। 
“इपीको (०0७ 270 70३6 कह स्ते हैं । इन मन विश्रा 
कूप या भा में वि+₹२ ई वेदना -आदिकी उत्पत्तिफका मुल कारण 
हपोंका अब्ण है। ये उत्त्न होनेवाके हैं, नाश होनेवाके हैं 
राधीन हैं । 
,. (३) पांचों कप उतन्न म्र-वंसी हैं। भयने नहीं ऐसा 
गणीऋ ठीक जानना, विश्वास करना सम्यव्दशन है| जिस किश्ीको 
[नह श्रद्धा होगी कि संसारका मूछ कारण विषयोंछा राग है, यद 
शाम त्यागने योग्य है वही सम्यन्ड ्टि है। यही भाशय जैन सिद्धांतका 
है । सांचारिक अ'सवके कारण भाव तलाशथेसूत्र छठे जध्यायदं 
अन्द्रिय, कपाय, अंब्रतड़ों कद्दा. है। भाव यद्द है कि पांचों 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रद्रण दिये हुए .विष्येमें रा द्वेप होता है, वश 
क्रोध, मान, मा, ढोम $प.यें जागृत होनाती हैं। कषायोके 
थाघीन हो हित, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रद्द ग्रहण इन पांच 
भन्नतोंको करता दे | इप भ,सवह्ता धद्धान सम्बदशोन है | 


क्षैन बोद्ध तत्वज्ञान । [२३१ 


मांगे है। प्रवस्या (सन्याव ) मैदान (ता खुला हवान) है । हम 
नितान्त सवया परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध खरीदे शेत्र जेशे 2उ(छ 
ब्रह्नचय का पालन घारमें रहते हुए मुझुर नहीं ऐै। वर्षों न मैं प्रिस, 
दाढ़ी मुड्ाकर, पापाय दस पहन घ्मे वेधः हो प्रजित होम ऊं।” 
सो वह दूसरे समय जरनी अब्य भोग राशिदो या मद्ाभोग शांशरी, 
भर्प ज्ञ तिमइलवो या महा ज्ञ तिमंडणको छोड घ्ि। दढ़ी मुठा, 
कापाय वर पहन परसे बेघर हो प्रश्न॒मित होता है । 





बढ इम प्रहार प्रत्नजित हो, सिक्षुओंरी शिक्षा, समान जी वि 
काको प्रप्त हो प्राणातिपात छोड़ प्राण दिवासे विश्त होता है। 
इत्यागी, शब्रत्यागी, "जड़, दयाछु, सर्च प्राणियोंका द्वितरर 
भौ जनुझूम्ग 5 हो विहरता है | मदिलादान (चोरी) छोड दिता- 
दायी (दियेका लेनेवाला) दियेका च दनेव का पवित्रान्म! हो विह ता 
है | झज़क्षचर्यकीं छोड़ इह्मरमी हे प्राम्यधर्म मैथु-से विस्त हो, 
भारचारी ( दृर रहनेवाला ) होगा है । सपाव!इकी छोड, सुपावा- 
दस विगत हो, सत्यवादी, सत्यसध, लोकका अविसंत्रदक, विश्वा 
सपात्र होता है| पिशु। वचन (चुगढी) छोड़ पिशुन दचनसे विगत 
शेता है | ह-४ फोडनेके किये यहा सुतकर वहा कइठन॑वाला नहीं 
दोता या उन्हें फ़ोडनेके लिये वहास झुनकर यहा $हनेवाला नहीं 
हवा । वह तो फूटोंको मिटानेबारा, मिले हुओंरो न फोइनेवाका, 
एकठामें परज्न, एकतामें रत, एज्तामें जानदित हो, एकता करने- 
बाली वाणीका बोलनेवाछा होता है, बढु वचन छोड़ १टु वचनसे 
बिरत द्वोता है। जो बह वाणी करणंछुखा, प्रेमणीगा, इृदयंगमा, 
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स+प्र, बहुजन वरत्ता-वहुभन मन्या है, वेस्ी बाणीका बोश्नेबाढा 
होता है | प्रठापकों छोटू प्रकापसे विगत होता है । समय देखका 
बोलमेबाला, यथार्थतवादी, भथवादी, धमम्रादी विनग्वादी हो ताल 
युक्त, फल्युक्त, सार्थक, साथ्युक्त कणीद्या बोल्मेवाल। होता है| 


वह बीन समुदाय, भूत समुदायके विनाशमें विग्त होता है। 
एफराहारी, रातका उपात्त ( रातको ने ख़नेवारा ), विज्वाह् 
( मब्ष होत्तर ) मोननसे विग्त होना है। माह, गंध, विलेश्नढ़ 
धारण मडन विभूषणमे वि'त होता है। उधशयन भऔ! महाशवनप्े 
विरत होता है | सोना चादी लेनेसे विगत होता है | कच्चा अनात्र 
भ्ादि लेनेसे विध्त होना है | स्त्री कुम री, दाप्तीदास, भेड़रच्, 
मुर्गी सूल, हाथी बाय, घोड। घं ढी, खेत पर लेनेमे विश्व द्ोता 
है। दूत बनकर जानेसे विगत होता है| क्रय विक्रम कानेसे बिए/ 
होवा है । तनजूछ्ी ठगी, कासेकी टगी, मान ( ठोल ) की ठगीएे 
विप्न होता है । घूप, बचना, जाज्माज्ञी कुट्टिव्योग, छेदन, बष, 
पंघन छापा मापने, अभमादिद्ने व्निध करने, जाल ढावनेहे 
विश होता है । 

दर पारीररे बद्ध व पेटके रानेसे संटुछ्ठ 'हत, है । वह बद्दा 
नहा जाता है अपना सामान ल्यि ही जाता है नेमे कि प्क्षो जहं 
ढ्टीं ढढ़ना है अपने पश्न मासझ पथ ही इड़ता है। इयी प्रद्मा! 
मिक्षु शरी'के व्ख्र और पेटओे खेमे संतुष्ट होता है, वह इम प्रका! 
क्षाये (नि) जीलछंघ ( सूदाचार समृद ) से मु ते, भगत 
भीतर निर्मल सुखको गनुभर करता है । 


मोन वैद्ध तत्वह्ान । [ २३३ - 
बह आखसे रूपको देखकर निमित्त ( भारुति जादि ) और 
आनुच्यंजन (चिह) का अहण ऋरनेवारा नहीं होता | बर्योकि चेक 
इन्द्रियको भरक्षित रख विहरनेवालेकी राग द्वेष बुगइयां भकु- 
शक धर्म उसस होने हैं | इसलिये वद उसे सुरक्षित रखता है, 
ऋँुइन्द्रिण्की रक्षा करता है, च्कुइन्द्रियमें संवर अदण करता है। 
बसी तह शोत्रसे हब्द सुनवर, प्र णसे गंध ग्रहण फर, जिट्ठासे रस 
अहण कर कायासे स्पशश ग्रहण कर, मनसे धम ग्रहण कर निमिश- 
ग्राही नहीं होता है, उन्हें संवस युक्त रखता है| इथ प्रकार वह भाये 
'इन्द्रिय संदरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मेल सुखऊ्ो अनु पथ 
हरता है। 
वह झानेजानेमें जानकर करनेवाला (संपजन्प्र युक्त ) होता 
'है। णबरोकन विलोकनमें, मगटने फलानमें, सघटी पात्र चोवरके 
'बारण करन में, खानपान भोजन आस्वादन में, मऊ मृत्र विपज्ञन्यें, 
'बाते खड़े होते, बेठते सोने, जागते, बोलते, चुप रहने सपभन्‍्य युक्त 
' होता है। इस प्रकार वह भार्यम्मत सेपजन्यसे मुक्त हो थपनेभें 
निर्मेछ सुलका अनुभव करता है । 
बह इप जाये शीर-एफंघमे युक्त, इस माय हन्द्रिय संवरसे 
युक्त, इम अजय प्रति संपन्‍न्‍यसे युक्त हो. एकान्त्में अरण्य, वृष 
“छाया, पर्वत कन्दरा, गिरिगुदा, रमश'न, बन-प्राम्त, खुछे मैदान या 
'युश्राकके गैजर्में वास करता है। वह मोजनके बाद जासन मारचचर, 
कायाको सीधा रख, स्मृतिको सम्मुख ठद्ग कर बैठता है । वह 
'डो+में अभिष्या ( लोमको ) छोड़ भभिध्ण रद्वित 'चित्तवारु। दो 


जकक 
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किसता है। चित्तक्षों अभिष्यास शुद्ध सता है। (२) व्यापाद्‌ 
(दो) दोष्डों छोड़रूर ब्यापाद रहित चित्वाछा हो सरे प्राणि- 
ग्रोथ दिए नु -ग्पी दो विहस्ता है। व्यापादके दोष्ये विचवों शुद्ध 
धग्ता है, (२) स्त्थान ग्रद्धि (शरीरिओ, मानप्तिक जारुत्य ) 
छोट, सववान्गुद्ध रहित हो, जाछो ६ ईश्वाच,ला (गेशन खयाछ) हो, 
(हति जोर संप्रभन्‍्य (ड5)मे युक्त दो विदरता है, (३) ओऔद्धत्य- 
'वेद्वुत्य ( रद्धररने जोर हिचडिचाश्ठ ) को छोड़ भरद्धत भीत- 
(से शात हो विहता है, (५) विचिकित्सा ( सठेह / को छोड़; 
विचरित्ता १हित हो, नि संद्रोच मकाइय।में त्म हो विदवग्ता है। 
हम तर वह हन स्मिष्या थादि एंव नीवरणों के हटा ठा- 
धथों चित मर्को दो जान उनके टुबेछ फरनके लिए काय विषयंतति 
#ल्गहे बुइर्योपति लग हो, विविध्से उत्पन्न पुर वितर्क विचाश्युक्त 
प्रीदि छुल३,ते प्रधम ध्यानदों प्राप्त हो विह्ता है। जोर फ़ि 
दह बिन्के और विचाग्दे जात होनेपर, भीररी प्ररक्षा चिहद्ी 
एच्गग्रवादो प्र प्तन्र॒चितके विचर रहित, समाधिए्टे उलन्न प्रीति 
घुखशभरे हितीए ध्यावदों भाप्त ते विह्म्ता है ओर फि पी ते को 
विगगस्ते अपेडाजारा हो, स्टति और तप्रजन्यए युक्त हो, फायामे 
धुत अनुमब करता विहस्ता है | डिद्वदो कि आर्य छोग अपेक्षक, 
€टतिम व्‌ औ. सुखविदारी ऋढते दे | ऐसे तूतीय ध्यानको मराप्त 
हो विह-ता है और फिर वद् सुस्त और दु.खके विनाशसे, सोमनत्य 
ओर दोर्ग वस्पपे पूर्व ही थप्तत दो नानेसे, दुःख सुख रहित जोर वपेक्षक 
दो, स्वतिड्ली शुद्धवासे युक्त चतुथ ध्यानको प्राप्त दो विद्रता है । 


जैन बोद ततवप्वान | [२३५ 


बढ चल्लुपे रूपको देखकर प्रिपर रूपपें रण युक्त नी होता; 
भ्रिय रुपमें द्वे युक्त नरीं होता । विशाल जित्त+ साथ कायिश 
स्मुद्िकरों कायम रखकर विःर्ता है। व उप्त चित्त विधुक्ति और 
प्रज्ञानी विमुक्तिकों ठीकसे जानता है | जिसमे उनके सारे भवुशल 
घमे विरुद्ध होजाते है। वह इस प्रकार अनुगेष विरोधसे गहित हो, 
छुखमण, दु खसप न सुख न दुखमय-जिस किस! वेदनाक), 
लनुभव करता है, उमर वह अमिवरन नहीं काता, अमिवादन 
नहीं फरता, ठ5मे अवगाहन कर स्पत नहीं होता | उस परवाह 
भभितदन न करते, जमिरादन न फरते, जवगाहन न फरते 
जो वेदना विषयक्ष नन्‍्दी ( तृष्णा ) है वह उप्तझ्ी निरद्ध ( नष्ट ) 
होजाती है। उस नन्‍्दीक निरोधते डपादान ( गगयुक्त भध्ण ) को 
निरोध होता है। उपादानके निशेज्ञे भवक्ला निगेष, मबके 
निरेधमे जाति ( जन्म ) का निरोष, बातिके निरोधसे जग 
मण, शोक, करन, दु ख दोपनम्प हे, हानि फ्रेशानीक्षा नितेष 
होता है। हम प्रकार हप केवल दुख छंघका निरेष होता दै। 
हसी तरह शओत्रसे शब्द सुब६र, प्र णसे गर सूरकरर, रिद्वामे ससको 
घखकर, कायासे हमव्य वत्तुरो छू मनसे घ्मोशे जानकर प्रिषर 
बमोमें रागयुक्त नहीं नेता, अभ्रिष धर्मामें द्वेप्युक्त नहीं होता। ६१ 
मकार हस्त दु ख रूंघक्ा निगेष होता है। 

मिल्ुओ ! मेरे सक्षेससे कहे इम तृप्णा-संशय विमु क्त (तृष्णाफे 
विनाशसे द्ोनेवाली मुक्ति) को घारण करो | 


नोट-इस सूतमें संतारके भाशका और निर्वाणके मार्ग क्षा 


'शेश८ | दूसरा माग । 
बहुत ही सुदर वर्णन किया है बहुत सृक्ष्ष इष्टिमे उप्त सृत्रका मनन 
दरना योग्य है। इम सूत्रमें नीचे प्रकारडी बातोंको बताया है- 

(१) सर्च संवार अमणहा मूल का ण णर्चों इन्द्रियोंके दिष- 
पोंढे गगसे उत्तन्न हुमा विश्वान ऐ तथा इन्द्रियोंके प्राप्त झ्ानमे जो 
शनेक् प्रकार मन्में विसछ। होता है सो पनोविद्ान है | इन छहों 
पत्र के विज्ञानका क्षय दी निर्त्रग है 

(२) रुप, पेदना, संज्ञा, सेस्कार, विज्ञन ये पाद रकंष ही 
संसार है। एक दुमरेइा कण है । रूप जड है, पाच चेतन है। 
एपीको (७६७० 870 (पाते कह सक्ते है। इन मन विश्वर्स 
कैप या मा में |व+₹+7६ वेदना जादिक्की उत्तत्तिका मुर कारण 
हूपोंक्रा अ्ध्ण है। ये उत्न्न होनेवाले हैं, नाक्ष होनेवाले हैं, 
एाधीन है । 





(३) ये पा्चों स्कंप उत्त्न प्र वंगी ह। झगने नहीं ऐस्रा 
'टीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यरदशन है | जिस किसीको 
(5 श्रद्धा होगी कि संसारका मूछ काग्ण विषर्योक्ा राग है, यह 
हग स्यागने योग्य है वही सम्यस्द ट्टि है। यही माश्य जैन पिद्वांतका 
है। सांभारिद्र ज सबके क्राप्ण माई तलाथसूत्र छठे चध्यायरं 
औन्द्रिय, कपाय, अश्नतते कद्दा है। भाव यह है कि पा 
इन्द्रियेद्धि द्वारा मदरण दिये हुए विष्येमें रास्द्वेप होता हे, बढ़ 
फ्रोध्‌ मान, मया टोब कपर्ये जगत होनाती है। दय,येढ़ि 
लीन हो पा, झड़, चोरी, कुशील, परिग्रद् ग्रहण इन पांच 
भ्रतोंको वर्ता दे | इत ज.सव॒ह्ा थद्धान सम्बस्दशन है । 


सेन बोद सलज्ान । (,०३७ 

(४) करिए इस सूः में बताया है कि इस प्रशारदे दशन ब्ानशे 

कि पान रइंब ही संथार है व इनका निरोष संतारका नाश है 

पकड़ कर बैठ न रहो । यह सम्यलशन तो निर्वाणशा मार्थ है 
अदह्ामके समान है, संपार पार होनेके लिये दे । 

.. आावाये-रह भी विकर। छोफरर मम्यक्‌ प्तम घिछो प्रात करना 
आाहिये जो साक्ष त्‌ निर्शणक्ा मांगे है। म्ग तब्र हो तक है, . 
जद्ानका जाभ्प तब ही तक है जत्र तऋ पहुंचे नहीं। मेन पिद्ठा- 
त्में भी सम्बाइशेन दो प्रशारका बताश है। व्यवहार लखवादिका- 
अद्वान, है, निश्चय स्वानुमव या समाधिभाव है। व्यवहारके द्वारा 
निश्चय पर पहुंचना चाहिये। तन व्यवहार सत्य छूट जाता है।' 
स्वानु भव दी वास्तरमें निर्शण मार्ग है बस्तरानु पव ही निर्वाण है। 

(५) फिर इस सूतमें चार तरहका भाद्वार बताया है-जो' 
सप्तारका कारण है। (१) आसाहार या सुृक्ष्म शरीर पोषक वस्तुका 
ग्रर्ण,,(२) सपशे अर्थात्‌ पा्चों इन्द्रियोंके विषयोत्री तरफ़ झुकना, 
(३) मनः संचेतन। मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंक्रा विचार करते' 
रहवा, (३) विज्ञान-मनहे द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे छ्ली रागद्वेषः 
रूप छाप पड़ जाती है-चेतना दृढ होनाती है वही विज्ञान है। इन 
चारों भाद्यारोंहे दोनेका मर कारण तृष्णाक्रो बताया है| वास्तवर्में 
ठृष्णाके बिना न तो पोनन कोई छेता है न इन्द्रियोंके विषयोंको 
अद्ण करता है। जैन सिद्धातमें मी तृष्णाओ्ो ही दु.खका मूर बताया 
है । तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही मवसे पार होगाता है। 

(६) इसी सुत्रमें इस तृष्णाके भी मूछ कारण जवि्याकों गा 


भ्श्८ | दूसरा भाग । 


मिध्याज्ञानश्े बताया है। मिथ्याज्ञानद संन्क्रासस ही विज्ञान होता 
£| विज्ञानमे ही नामरूप होते हैं। लर्थात्‌ सांसारिक प्राणीजझ शरीर 
ओर चेदनारूस ढाचा बनता द | ह२एक जीवित प्राणी नप्ररुप 
£। नाम्झ के होने हुए मनवडे मीवर पात्र इन्द्रिण और मल वे 
छः भायतन (०हुव7 ) होने दे । इन छहोंतेद्ठास विपयोध्ा से 
दोता है या ग्रण होता है । विषयों ग्रःणसे सुख्व दु खादि बेदना 
होती हैं। बेबनासे तृष्णा होज ती है । जब किसी बाछ्कको छ्ट॒ड 
ख़िछाया ज्ञता है वह खाक उमा सुख पेंदाकर उसकी तृष्णा 
उसन्न कर लेता है । जिमसे वारबार ल्ड्डछों मांगता है। जैन 
सिद्धातमें भी मिथ्णदर्शन सहित ज्ञानक्ों बा भज्ञानक्रो ही तृप्णाक़ा 
मुरू बताया है। मिथ्य बानमें नृष्णा होती है, तृष्णाके कारण ठपादान 
या इच्छा अश्णकी होती है। इसीमे संसारका सेर्छार पड़ता है | 
भद बनता दे तब जन्म होता है, जन्‍म होता है तब दुःख शो 
गेगा पीदना भरामरण होता है। हम तरह हस सूतमें सब दु खो 
पुलझ्ारण दृष्ण जो! अविद्याक्रों बताया है। यद्ट बात जेनसिद्वा- 
न्त्त्ते मिद्ध है ! 

(७) फ़िः यह बताया है कि जवियाके नाश होनैसे सर्व 
दु.खोछा निरोष होता है । भविद्याक्ते ही रारण तृथ्णा होती है । 
यही बात जेब सिद्धान्तमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही 
संप्तारक्ता नाथ होजाता है | 

(८) फ़िर यह बताया है दि साधकृकों खानुभव या समावि 
-भादपर पहुँचनेके लिये सर्वे भूत भविष्य वर्तमानके विकस्पोंक्रो, 





जैन बोद् ठतन्वान । [२३१९ 


विचारोंकों बन्द कर देना चाह्यि ' में बया था, क्या हैंगा, क्या हूँ 
यह भी विसत्प नहीं करना, न यह विपत्ा ऋना कि में शब्म हू 
शात्ता मेरे गुरु हैं न धिसी भ्रम्णफे १हे झनुपार विचारना | सवये 
प्रशञसे सर्व विस्ल्पोंको हट/कर तथा स्व बाहरी ब्रन आचरण क्रिय- 
आओंका भी विशल्प धृटाऋर भीतर ज्ञानदशनसे देखना तथ तुर्त ही 
सवात्मघम मिल जायगा | स्तानुभव होकर परमानंदका काम होगा। 
जेनसिद्दन्तमें भी इसी शव चुभव रर पहुंचानेका भागे सर्व विर७पोंधा 
स्याग ही बताया है। सववे प्रकार उपयोग हृटकर जब रूर रूप 
जमता है तब ही स्वानुमव उपन् होता है। गोतम बुद्ध ऋहने हैं- 
अपने आपसे जाननेयोग्य इप धर्मेके पास मैंने उपनीत किया 
है, पहुचा दिया है। इन वरचनोंते स्वानुमव गोचर निर्वाण स्वरूप 
जनात, अमृत शुद्धाप्मावी तरफ सरेत साफ साफ हो हा है। 
फिर कहते है--विज्ञोद्राओ अपने आपमे जाननेयोग्य है! अबने 
आपमें बावय इसी गुप्त तः.को बताते हैं, यही वाक्ष्वमें परम छुख 
परमात्मा है या शुद्धात्ता है | 


(९) फिर तृप्णाक़ी उत्पत्तिक व्यवद्दार मार्गों बताया है । 
चच्चेके जन्ममें गंधवेका गर्भपें भाना बताया है। गंघश्को चेतना 
भवाह कहा है, जो पू्वेजन्मपे जाया है। इसीको जेनपिद्धान्तमें 
पाप पुण्य सहित जीव कहते दे । इससे प्रिद्ध दै कि बुद्ध पर 
नढ़से चेतनकी उसत्ति नहीं मानता $ | जब वह बालक बढ़ा हेता 
है पाच इन्द्रियोंके विषयोको ग्रहण वरक इृष्टमें शाग भनिष्टमें टेप 
करता है। इस तरद तृष्णा पेदा होती है उसी! उाादान होते हुए 
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यव॑ दनता है, भवसे जन्म जन्मके होते हुए नाना प्रद्नारके दुःख जग | 
पाण तकके होने हैं॥ संप्तारका घृरू कारण झज्ञान व तृष्णा है । 
एप्ती वातत्रो दिखायादे । यद्दी बात अैनसिद्धात कहता है। 
“ (१०) फिर संप्तारके दुखोंक नाशड्ा ढपाय इस तर 

दहाया ऐ--+ | 

। (१) शेफके छरुपको रूये सम्झफर साक्षाक्तार करनेवाक्रे 
घास्ता बुद्ध परम शुद्ध अक्ष र्यक्ा उफदेश' करते हैं। बही यथार्थ धर्म 
है। यहा ब्रक्ननर्यतत मतलव हह्य (वरूप शुद्धि।त्म,में छीनताका है, बेवर- 
बाहरी मैथुन त्य गका नहीं है । इम पर्मेपर श्रद्धा छाना योग्य है | 

! (२) शंत्के समान शुद्ध अह्मवये या समाधिश्ा लाम' परमें 
नहीं होप्क्ता, इमसे घन बुटुभ्यादि छोड़कर पिर दाढ़ी मुद्रा 
फ्रावाय वत्ध घर साधु होना चाहिबे, (३) वह साधु भर्दिता बरत 
वाश्ता है, (४) अचोर्य त्रत पालता है, (०) अद्मचर्य ब्रत या मैथुनें 
त्यांग ब्रत पाछता है, (६) संत्य त्रत पाछता है, (७) चुगली नहीं 
करता है, (८) कुक वचन नहीं कहता है, (९) बकवाद नहीं 
करता है, (१०) वनल्तति कायिक बीज्ञादिका घात नहीं करता है, 
(११) एक दफे सादर काता है, (१२) शन्रिक्रो मोजन नहीं करता 
है, (१३) मध्य'द्व पीछे मोजन नहीं करता है, (१४) माढा गंघ लेप 
सूर्षणसे वि/्त रहता है, (१७) उच्चासनपर नहीं बेठता है, (१६) 
सोना, चादी, कच्चा भन्न, पशु; खेत, मकानादि नहीं रखता है, (१७) 
दूवका काम, क्रयविक्रम, तोछगा नापना, छेदना-मेदना, मायाचारी 
जादि जाएम्म नहीं करता है, (१८) भोजन वरुमें संतुष्ट रहता दै, 
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(१९) अपना सामान स्व लेकर चलता ३. (२०) भच इन्द्रियोंको 
व मनको संव्ररूप रखता है, (२ १) प्रमाद रहित मन, वचन, कायकी' 
किया करता है, (२२) एकात स्थान वनादिमें ध्यान करता है, 
(२३) छोम द्वेष, मानादिकों जानक्य व सदेहको त्यागता दै, (२४) 
घ्यानका भम्पास करता है (२०) बढ़ ध्यानी पार्चो इन्द्रियोंके 
मनके द्वारा विषयोंशे जानकर ट7में तृष्णा नहीं करता है, ठनसे 
बेगस्ययुक्त रहनेसे अगामीका भव नहीं अनता है यही मार्ग है, 
जिससे संध्तारके दु खोंका अत हो जता है; जेन सिद्धातमें मी साधु- 
पदकी जावद॒पक्ता बताई है। बिता गृद झा भारस्म छोड निराकुछ 
व्यान नहीं होमक्ता है। दिगम्गर जैनोंक शाल्लोंके अनुप्तार जहातक 
खडबनन व छगोट है वहातक वड़ झ्ुछरू या छोटा साधु कहकाता 
है। जत्र पृ नम होता है तब साधु कद्दछ ता है। रपेताभर जैनोंके 
आश्लोंके अनुसार नम साधु जिनइ॒लल्‍पी साधु व वद्र सश्दित साधु 
स्पविषकत्पी स घु कहलाता है| साथुके लिये त ह प्रारह्ा चारित्र 
जरछ्ी है-.... 
पांच महात्त, पाच समिति, तीन मुप्ति। 

पांच महात्रत-(१) पूणे-ने जर्दिता पालना, रागद्वेष मोह 
छोडश्र भाव अद्दिसा, व त्रस-स्यावस्दी स+ सकृत्पी व आसस्मी 
हिंसा छोड़कर द्रव्य मड्धिसा पाकना अड्विमा महातत है, (२) सर्व 
प्रकार शा विरुद्ध वचनका त्याग सत्य पहाव्रत है, (३, परकी 
विना दी वस्तु लेनेका त्याग अचोय महाव्रत है, (9) मन वचन 
काम, कृठ कारित अनुमतिसे मेथुनका त्य)ग ब्रह्मचय महावत्र है, 

१ 
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(५) सोना चादी, घन घान्य, खेद मकान, दास्रीदास, गो मेंसादि, 
अक्षादिका त्याग परिग्रह त्याग महावत है । 

पांच सम्रिति (१) ईय[्रमिति, दिनमें रोंदी भूमिपर चार 
हाथ जमीन भागे देखकर चढना, (२) भाषासमरिति-शुद्ध, मीठी, 
सभ्य वाणी कहना, (३) एपणा समिति-शुद्ध मोजन संतोपपृवेक 
मिक्षद्वारः लेना, (४) आदाननिशक्षेपण सम्रिति-शरीरको द 
पुततकादिको देखकर उठाना घरना, (५) प्रतिप्ठापन समिति-मह 
मुत्रकों निम्तु भूमिरर देखके करना । 

तीन गुप्ति-:१) मनोगुप्ति-मन्में खोटे विचार न करे 
चर्मक्रा विचार करना । (२) वचनगुप्ति-मौन रहना या प्रयोजन वह 
झत्य वचन कहना या घर्मोसदेश ठेना । (३) कायमगुप्ति-कायको 
मासनसे प्रमाद रहित रखना । 

इम तेग्ह प्रकार चारित्रह्ी गाथा नेमिचंद्र सिद्धात चक्रवर्तनि 
द्रव्यसंप्रद्में कही ऐ-- 

ज्सुद्रादोविणिवत्तो छुह्टे पवित्तो थ जाण चारित्ति | 
वदसमिदिगुत्तहज़ बयहाणपा दु जिणगमणिय ॥| ४९ ॥ 

भावार्थ -भशुम वातोंमे बचना व शुपत वार्तोर्मिं चलना चाज़ि 
है| व्यवड्ार नयते वह पाच बन गब समिति तीन गुप्तिस्प कहा 
जया है। 

स॒धुओ मोक्षमार्में चछ्ते हुए दश धर्म व बारह तपे 
साधनती भी जस्मत है | 

दश धरम “उत्तमन्तमामादवा मेवसत्य शोचसयमतपस्त्यागा- 
फिचम्यब्रह्मचर्याणि घ॒पे। ? तलाथंसूत्र अ० ९ सूत्र ६। 
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(१) उत्तप्र क्षपा-कष्ट पानेपर भी क्रोध न करके शाठ 
भाव रखना । 

(२) उत्तम मार्देब-भपमानित द्ोनेपर भी मान न करके 
कोमछ भाष रखना | 

(३) उत्तम आजंब-बाधाओंसे पीढित होनेपर भी मायाचारसे 
क्वा्े न साधन', सरल भाव रखना | 

(४) उत्तम सत्य-केष्ट होने पर भी कभी घर्मेविरुद्ध बचन 
नहीं कहना । | 

(०) उत्तम शोच-संसारमे विश्क्त होकर छोभसे मनको 
औैला न काना | 

(६) उत्तम संयप-पात इन्द्रिय व मनको सवरमें रखकर 
डट्रिय संयप्र तथा पस्वी, जल, तेज, वायु, वनसति व त्रप्त कामके 
बारी जीवॉकी दया पालकर प्राणी संयम रखना । 

(७) उत्तम तप-इच्छार्ो झो रोककर व्यानका अभ्याप्त काना। 

(८) उत्तव त्याग-भमयदान ठथा ज्ञानदान देना । 

(९) उत्तम आकिचन्य-ममता त्याग का, मिबाय मेरे झुद्ध 
अवरूपके और कुछ नहीं है ऐसा माव रखना । 

(१०) उत्तम ब्रह्मचय-बाहरी अक्मचर्यको पाऊक्र भीतर अध्म- 
चरबे पाकना | 

बारह तप-/ अनशनावमोदय्यःउ क्तिपरिसखस्पानरसपरि- 
स्थागविविक्तशय्पाज्षनकायकेशा बाह्य तपः ॥१९॥ प्रायश्रित्त- 
विनयवेय्याहत्पस्वाध्यायय्युत्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ || २० ॥ भ० 
< त० सूत्र | 
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चाहरी छः तप-जिसका सम्बन्ध शरीरसे हो व शरीरको वध 
टलनेके लिये जो किये जावे वह बाहरी तप है। ध्यानके लिये 
स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये। भारत्य न होना चाहिये, कष्ट सह- 
नेक्की जाइत होनी चाहिये । 

(१) अनशन-उपवाप्त-छाद्य, स्वाद, लेश, पेय चार प्रकृाः 
जाह्ारकों त्वागना | कभीर उपवास ऋझरके शरीरकी शुद्धि करते है । 

(२) अवमोद्य-भूख रखकर कम खाना, जिससे भारत्य व 
निद्वाका विजय हो । 

(३) इत्तिपरिसंसुयान-मिक्षाको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा 
केदा । विना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न टेना मनके 
सेकनेका साधन हैं। क़िसीने प्रतिशा की कि यदि कोई वृद्ध 
पुरुष दान देगा तो लेंगे, यदि विभित्त नहीं बना तो जाद्दार न डिया। 

(५) रस परितद्याग-गक्कर, मीठा, लवण दुष, दीं, धी, 
तैल, हनमेंसे त्यागना । 

(५) विविक्त शब्यासन-एकातमे सोना बेठना नित्पे 
ध्यान, स्वाध्याय हो व ब्ह्मचये पाला जाप्तके। बन गिरि 
गुफादियें रहना | 

(६) कायक्रेश-शरीरके सुखियापत मेटनेको विना छेश 
अनुभव किये हुए नाना प्रकार आसनेंसि योगाभ्वास स्मशानादियें 
निर्भेय हो करना | 

छ+ अंतरड्र तप-(१) प्रायश्वित्त-कोई दोष छगने पर दंढ 
ले शुद्ध होना, (२) विनय-घर्मेमें व धर्मात्माओंमें भक्ति करना, 
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(३) वैय्यात॒त्य-रोगी, यके, दृद्ध, नाल, साधुओंक्ी सेवा करना, 
(9) स्वाध्याय-प्रंयोंको भावसहित मनन करना, (७) घ्युत्सगे- 
भीतरी व बाहरी सर्च तरफ़क्ली ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चित्तको 
रोककर समाधि प्राप्त करना | इसके दो मेद हैं-सविकरप धहि- 
ध्यान, निर्विकल्प धर्मध्यान | 

धर्मके तत्वोंक्रा मनन करना सविकरप है, थिर होना निर्विकरप 
है। पहला दुप्तेका सापन है। धमेध्यानके चार भेद हैं-.. 


(१) आज्ञा विचय-शाल्राह्के मनुसार तत्वोंका विचार करना। 

(२) अपायविचंय-हमारे राग द्वेंप मोह व दूसरेंके रागादि 
दोष कैसे मिट ऐसा विचारना | 

(३) विपाकविचय-संसारमभें णपना व दूसरोंका दु.ख सुख 
बिचार कर उनको कर्मोका विषाक या फू चिचार कर समभाव 
रेखना | 

(४) संस्थानविचय-लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका रूप 
विचारना ध्यानका प्रयोजन खातुभव या सम्पक्‌ समापिक्ो 
बना है। यही मोक्षमाग है, निर्वाणका मार्ग है। 

आष्टांगिक बोद्ध मारगेमें रत्नञ्य जैन मार्ग गर्मित है। 

(१) सम्पग्दशनमें सम्यरदर्शन गर्मित है। (२) सम्यद 
संकल्पमें सम्यसज्ञान गभित है। (३) सम्यक वचन, स्म्यक 
कर्म, सम्यक्‌ू आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्पृति 
सम्पक्‌ समाधि, इन छद्में सम्यक चारित्र गर्मित है। गा 
रलश्रयपें भष्टामिक मांगे गर्मित है। परस्पर समान है। यदि निर्बा- 
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णको सदभावरूप माना जावे तो नो भाव निर्वाणका व निर्वाणके 
मागेका नेन सिद्धातमें है वही भाव निर्वाणका व निर्वाण मागेका 
नीद्ध पिद्धातमें है। साधुकी बाहरी क्रियाशोमिं कुछ अंतर है। 
भीतरी स्वाचुभव व स्वानुभवके फ़लका एकसा ही प्रतिपादन है | 
जैन सिद्धांतके कुछ वाक्‍्य--- 
पंचास्तिकायमे कहा है--- 
जो खलु समारत्यो जीवो ठत्तो दु होदि परिणामो। 
परिणामादो कम्मे कम्मादों होदि गदिसु गदो ॥ १२८ ॥ 
गदिमिधिददस्स देद्दो देहादो इदियाणि जाय॑ते । 
तेहिं दु वित्यगगाहण तत्तो रगो व दोसो था ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीव्रएपऐ व भावों समारचक्रचाछम्मि | 
इृदि जिणवर हिं मणिदों भणादिणिबणे सणिशणो वा ॥!३०॥ 
भावार्थ-इत्त संप्तारी जीवके मिथ्याशान श्रद्धान सह्ठित तृष्णा- 
युक्त रागादिभाव होते है । उनके निमित्तसे कर्म बन्धनका संरकार 
पढ़ता है, कमेफे फ़रसे एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है। जिस 
गतिमें जाता है वहा देह होता है, उस देहमें इन्द्रियां! होती है, उन 
हर्द्रियोंसे विषयोंकों ग्रहण करता है। जिससे फिर रागड्ेब होता 
है, फिर फ़र्मेबन्धक्ा संस्कार पडता है। इस तरह इस संप्तारस्पै 
चक्रमें इस जीवका अमण हुमा करता है। किसीको झनादि भनेत 
रदता है, किसीके अनादि होने पर मंतसद्दित होजाता है, ऐसा 
निनेन्द्रने कहा है । 
शरमाधिशतकर्में कहा है:-- 


च्ड 
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मुठ समारदुःखत्प देह एवात्मघीस्तत- । 
त्थक्त्वेना प्रबिशेदन्‍्तबेहिरण्यप्रुतेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 
भावार्थ-संप्तारके दु खोंछा मुलझ कारण यह शरीर है। इस 
ढिगे जात्ज्ञानीको उचित है कि इनका ममत्व त्याग्रकर व इन्द्रियोंतते 
उपयोगको (टाकर अपने भीतर प्रवेश करके भात्माको ध्यावे। 
आत्मानुशासनमें कहा हैः-- 
हम्रप्रीष्मकठो बम किएणस्फ्जद्ू मस्तिप्रभै* । 
सतप्त सकछेन्द्रियेर्यमह्ो सबृद्धतृब्णो जन; ॥ 
अप्राप्पामिमतत विवेकविमुल्" पापप्रयासाकुछ- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकईपरगरर्क्षे णोक्षतत्‌ छ्विश्यते )| ५५ ॥ 
मावाथे-सयानक्क गर्म ऋतुके सूर्यक्री तप्तायमान किग्णेकि 
समान इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे माकुलित यह मानव होरद्दा दै। इसकी 
तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है। सो इच्छानुकूछ पदार्थोक्रो न पाकर 
विवेकरह्ित हो स्नेक पापर्ृतप उपायोंकों करता हुआ व्याकुछ 
होरदा है व उसी तरह दुखी है जैसे जलके पासफी गहरी कीचटर्में 
फंसा हुक्षा दुबृंठ बूढा बेल कष्ट भोगे | 
खयंभूस्तोत्रमें कद्दा है-- 
तृष्णानिष: परिदहलत न शान्तिरासा- 
मि्टन्द्रियार्वविभव, परिवृद्धिव । 
स्थित्येव. कायपरितापहर निमित्त- 
मित्यात्मवान्विषयसोर्यपर।डपुखो5 भूत्‌ ॥८२॥ 
भावार्थ-तृष्णाकी भ्ि जलती है | हृष्ट इन्द्रियोंके भोगेकि 
द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है। 
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केवक भोगके समय घरीरक्ा ताप दूर होता है परन्तु फिर बढ़ जाता 
है, ऐप्ता जानऊर आत्मज्ञानी विषयक सुखसे विरक्त दोगए | 


जआायत्या च तदात्वे च दु.खयोनिरनिक्तरा | 
तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानादा विविक्तया ॥९३२॥ 


भावाथ-यद्ग तृष्णा नदी बढ़ी दत्तर है, वतेमानमें मी दृषझ- 
दाई है, भागामी भी दु खदाई है। हे भगदान्‌ ! आपने वैराग्यपृरण 
सम्पज्ञानकी नौड़ा द्वारा इसको पार कर दिया । 
सप्यसार कलम्में कहा है --- 
एकम्य नित्यो न तथा परस्य चिति दयोई विति पक्षपातौ | 
यह त््ववेदी च्युतपक्षप'तत्टत्पास्ति नित्य खल चिचिंदेव ॥३८-३॥ 
भावाथ-विचारके समयमें यह विक्रर्प होता है कि द्रत्म- 
इृष्टिसे पदार्थ नित्य है पर्याय दृष्टिसे पढाथे जनित्य है, परन्तु 
जात्मतत्वके अनुमव करनेवाला है, इन सर्च विचारोंसि रदित दोनाता 
है। उसके अनुमवर्में चतन स्वरूप वत्तु चेतन स्वरूप ही नसीढ़ी 
तेपी झलझ्ती है। 
इत्ट्रजारमिदमेवमुच्छलत्पुपफ्डोचड विकल्पवी चिमि, । 
7 एव विश्फुणमेव तत्क्षण कृत्मप्रम्यति तदस्मि चिन्मह: ॥8६-३॥ 
भावाथ-जिसके अनुभवर्में श्रक्रश होते ही से वि्पोंकी 
तरंगोंप्ते उछछना हुआ यह संग़ारक्षा इन्द्रजाल एकदम दुर दोजाता 
है वही चेतनाज्योतिमय मै हूं । 
जासतारात्यतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता: 
घुद्दा "स्मन्नउ्द्म८८ तद्विवुष्यण्यमन्धा: | 


लेन बोड तत्वक्ञन | [२४९ 


एलेलेत: पदमिदममिद यत्र अतन्‍्यदातुः 
झुद्द: झुदः खसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६-७॥ 

भावायें-ये संसारी जीव अनादिक्ारुसे प्रत्येक लबस्थापें 
रागी होते हुए सदा उन्मत्त होरहे है। जिस पदकी तरफसे सोए 
बड़े हैं हे अज्ञानी पुरुषों | उस पदको जानो । इधर जाणो, इधर 
जाओ, यह वही निर्वाणस्तरूप पद है जहा चैतन्यमई वस्तु पूर्ण श॒द्ध 
होकर सदा स्थिर रहती है। सम्रप्तारम कहा है-- 

णाणी रागप्पनद्दों शज्पदण्बेसु कम्प्रमज्क्षादों । 

णो लिप्पढ़ि कम्मरएण दु १दममज्झे जहा कणय ॥२२०॥ 

बण्णाणों पुण रत्तो रुष्यदष्देसु $ म्गमज्ञगदों | 

टहिप्पदि कम्मरएण दु कददममज्शे जहा टोह ॥ २३० ॥ 

मादाथ-सम्यग्जञानी कमोरे मध्य पडा हुआ भी सबब शरी- 
रादि ए  द्वव्यो्ति गग न करता हुमा उसीताह कर्मेरजसे नहीं ल्पिता 
है जैसे सुबण कीचढ़में पढ़ा हुमा नहीं विगठता है, परन्तु मिथ्या- 
जानी कर्मोके मध्य पढ़ा हुआ सर्वे परद्वव्योंसे राग भाव करता है 
जिससे क्मरजसे बंध जाता है, जेसे छोहा कीचढ़ुमें पढ़ा हुआ 
बिगढ़ जाता है | भावपाहुदमें कहा है--- 

पाऊण णाणसछिक णिम्महतिप्तदाहसोमउम्मुक्का | 

हुति सिदाजयवासी तिहुबणचूडामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥ 

णाणम्रयविमल्सोयठ छलछिछ पाऊण मविय मावेण | 

बाहिनरमरणवेषणडाहविमुका सिवा होति ॥ १२५ ॥ 

भावाये-भालज्ञानरूपी नछको पीकर नति दु्तर तृष्णाकी 
दाह व जरूनको मिटाकर भव्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध मगबान 
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तीन छोकके मुझ्य होजाते हैं । मध्य जीव भाव सहित भात्मशानमरर 
निर्मेछ शीतल जलको पीकर गेग जरा मरणकी चेदनाकी दाहको 
शमनकर सिद्ध होजाते दे । 


मूलाचार अनगारभावनामें छ॒हा है-- 
अदगदमाणत्थमा भणुस्सिद। भ्रमव्विदा अचढा य | 
दता मद बजुत्ता तरयविदण्द्र विणीदा य || ६८ ॥ 
उबछद्धपृण्णपावा जिणसासणगह्द मुणिदपत्ञाछा | 
फरचरणसघुडंगा श्लाणुबजुत्ता मुणी होंति ॥ ६९ ॥ 
भावाये-जो मुनि मानके स्तंमसे रहित दे, जाति कुछादि 
मदसे रहित है, उद्धतता रहित है, शात् परिणमी है, इन्द्रियोढ़े 
विजयी दे, फोमलमावसे युक्त है, जात्मस्वरृपके ज्ञाता है, विनय- 
वान हैं, पुण्य पापका भेद जानते है, मिनशासनमें दृढ़ श्रद्धानी हैं, 
द्रव्य पर्यायेद्धि ज्ञाता है, तेरद्द प्रकार चारिसे संवर युक्त हैं, दृढ़ 
जआसनके पारी हे वे ही साधु ध्यानके लिये उद्यमी रहते है । 
धूछाचार समयसारमें कहा हैः-- 
सज्ज्ाय कुब्प्रतो परच्चिदियसपुो तिगुत्तो य | 
हवदि य एपर्गमणो विणएण समाहिओ मभिक्‍खू || ७८ है 
भावाये-शाल्को पढ़ते हुए पाचों इन्द्रियँ वशर्में रहती हैं, 
मन, वचन, काय रुक जाते दै। मिक्षुक्ा मन विनयसे युक्त होकर 
उस ज्ञानमे एक्षाम्र दोता है। मोक्षपाहुडुमें कहा है-- 
जो इन्छड् णिस्तरिहुं ससारमहण्णवाठ रुद्याओ । 
कम्मिधणाण डहणं तो झायह अप्पयं समुद्र ॥ २६ ॥ 


जेन बोद्ध तलड्वान । [( २५१ 
पंचमहष्दयजुत्तो पचसु समप्रिदीह्रु तीछु मुत्तीछु । 
रयणत्तय्सजुत्तो झाणज्ञ्यणं सदा कुणह || ३३ || 
भावाथ-जो कोई भयानक संप्ताररुपी समुद्रसे निकलना चाहता 
है उसे उचित दै कि कमेरूपी ईंघनको भछानेवाले अपने शुद्ध 
जात्माको ध्यावे | साधुको उचित है कि पाच महात्रत, पाच समिति, 
तीन गुप्ति इस तरह नेरह प्रकारके चारित्रसे युक्त होफर सम्यग्दशन 
ज्ञान भारित्र सहित सदा ही मात्मध्यान व शाख्र स्वाध्याममें रुगा 
रहे। सारसमुश्॒यमें कहा है--- 
गृष्ट चारकवासे5 स४न्‌ विघयामिषलोमिन* | 
सौदति नरशार्दूछा श्द्धा बान्दयबन्धन || १८३ ॥ 
भावायें-मिंहके समान मानव भी बधुजनोंके वधनसे वे हुए 
इन्द्रियविषयरूपी मासके लोभी इस गृहवासमें दुःख उठाते हे । 


बानाणपमें कहा है--- 
आशा जन्प्रोप्रपक्नाय शिवायाशाविपयेय: | 
इति सम्पक्तू समालेच्य यद्धित दत्तमाचः ।[१९-१७॥ 
भावाये-भाशा तृष्णा ससताररूपी कर्दममें फमानेवाली है 
ठब। क्षाशा तृप्णाका त्याग निर्वाणका देनेवाछा है, ऐमा मके प्रकार 
विद्ञारकर । मिससमरें तेरा हित हो वैसा आचरण कर । 


४, 


५९७ 
है २ नकल 
ऐ 


लेखककी प्रशस्ति । 
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दोदा । 
मरतक्षेत्र विख्यात है, नगर छखनऊ सार। 
अग्रवाल शुम वंश, मंगररसेन उदार॥१॥ 
तिन छृत पंक्खनढाढू नी, तिनके छुत दो जान ! 
संधुपल दें ज्येघ्ठ अब, लघु 'सीतढ” यह मान॥रशा। 
विधा पढ़ ग्रह कार्यसे, हो उदास हपहेतु । 
वचित्त वय अनुमानसे, भ्रमण करत छुख हेतु॥३॥ 
उन्निस सो पर वानवे, विक्रम सेकत्‌ जान। 
वर्षाकाछ विताइया, नगर दविसार छ्तुथान॥४॥ 
नन्‍्दकिशोर सर वेभ्यका, बाग पनोहर जान। 
तहां वास सुखसे किया, धर्म निर्मित्त महान॥५॥ 
मन्दिर दोय दिगम्बरी, शिखखन्द शोभाय। 
नर नारी तह प्रेमसे, करत धर्म हितदाय ॥६॥ 
कन्याशाद्रा ननकी वाहुकशारा जान। 
पवलिक हित है जेनका, पुरतक् आलय यान ॥७॥ 
जैनी गृह शत अधिक्न हैं, अयवाक कुछ जान। 
मिहरचेद कूहमर्ू, गुल्शनराय मुभान ॥4॥ 
पंडित रघुनाथ सहायजी, अरु कश्मीरीजाल । 
अतरसेन जीराममी, सिंह रघुबीर दयाछ ॥९%॥ 
प्रहावीर परप्ताद है, बांकेराय वकीछू | 
शंभूदयाल पप्तिद्ध हैं, उम्रसेन मु वकीए ॥१ै०)। 


जेन बोद्ध तत्वह्वान । [ २५३ 
फूरचेद सु वकोझ है, दास विश्वेमर जान। 
गोइुबचद सुराजते, देवकुमार छुजान ॥ह १॥ 
इत्यादिकके सायमे, छुखसे काकू बिताय। 
व्षकाकू विताइयो, आतम उरमें माय ॥१२॥ 
बुद्ध धमेका ग्रथ. कुछ प6+र चित हुलसाय । 
जैन धर्मके ततसे, मिदछ्त बहुत झुखदाय ॥१३॥ 
सार तस्त खोनीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय । 
पढ़ो छुनो रुचि धारके, पात्रों छुख अधिकाय॥१४॥ 
मंगल श्री जिनराज है, मंगल सिद्ध महान। 
आचारन पाठक परम, साधु नम छुख खान॥१४॥ 
कारतिक वदि एकम दिना, शनीवारके पात। 
ग्रयथ पृण सुखसे किया, हो जगमें बिखूिपात॥१५०॥ 
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